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भूमिकां 


व वाठ. मय के इतन विश्ाट माण्डागार्‌ मे उपटष्य आज कदल 
राजनन्द्िणी ही एना ग्रन्थ रह गया ड जिसे बहुत्र कुछ एक इतिहास-ग्रन्थ 
कट रन ल--वहुत कृ ही, सवरथा नद्ध, वयोतिः यद्यपि इसके रेखक नै अपने 
प्यास एनिहारकारों की आषोचन करते हुये" फेवक अपनी ही स्वना को 
पकमत प्रामाणिक इतिहास-ग्रन् कटा धामि मरी ममञ्ज में दसम भैक 
एत प्रन आयंर्है, अनेक देम नामोँंका उचद्ले है, तथा अनेक टेसी गौण 
आर (वहासि मे प्राः उयेक्षणीय वातो कारामावेशद्ै दिये सवर दस ग्रन्थ 
की मान दतिदान-परस्यकै रूपमे प्रामाणिकना तथा उपयोगिता कम कर देने 
द । नोर हः दस्मं प्रस्तुन कालगणना क्तो भी स्या संगन तथा विश्वसनीय 
नी मानाजा रक्ता 1 फिर भी, इनं सन्देह नहं कि यी एकमात्र एसा 
ग्रन्थ टै जिम हमं मदामारतकाठ वे धर्मराज युधिष्ठिर के समम दसः समय 
का ग्ला क सम्बन्वरमं णंक्रा हो सकती है--ते देकर म्रन्थ-टखक, के समय 
तक क वाच कारमीर्‌ कै राजाओं का अवेक्षाकरत सर्वाधिक सुसंगत तथा 
कमब्रद् वणन मिना । एक इतिहामकार के लिय जिन गणो, जैसे निप्म- 
शता, सूशम दृष्टि त्तथा देतिहासिक सामग्री के उहापोह, की भावर्यकता होती है 
उस टम दमक ठंखक में बहुत अंशो तक विद्यमान पतिदहैँ। दूसम्रन्थ की एक 
ओर विशेषता यह है कि दतिहास-ग्रन्थ हते हये भी इसे एक उत्कृष्ट महाकाव्य 
कटा जा स्केताद्‌ । पात्रा का चरित्र-चिव्रण, राजनीतिक तथा सामाजिक - 
रिथिनियो का चिवेचन, तथा स्वयं कवि के अपने विचार अत्यन्त उक्र शरी 
मं व्यत्त हूय हं । यद्यपि प्रस्तुत कोण मे दन विपयों के विवेचन का स्थान नहीं 
दै, वर्मोक्रि सकी मुख्य रूप से एक सन्दभ प्रन्थकेरूप मेँ रचना की गरटूहै, 
तथापि इस भ्रुभिकामें हम इस ग्रन्थ ( राजतरद्धिणी ) तथा इसके ठेखक, 
काल्द्ण, कौ कु विशेपताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे दहै 


करटण ओर उनके पूवज-- 
प्राचीन भारतीय लेखकों मे यह्‌ एक सामान्य विशेषता ठक्षित होती दै 


न ८ कम 


॥ र भौ र्ब 
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कि वे अपने सम्बन्धमेयः तो बिल्कुलही नहीं अथवा अत्यन्त कम विवरण 
देते हैँ । कल्हण मी इसके अपवाद नहीं हैँ । किसी अन्य टकेखकने भी कृल्हूण 
के संम्बन्धमे कोई विशेष विवरण अंकित नहीं किया है) यह तक कि जोनराज 
भी, जिन्हीनि कल्टण के प्रायः तीन शताब्दी बाद कल्हण हारा प्रस्तुत कादमीर 
के इतिहास के बाद की घटनाओं को लिखा है, कट्टण का, केवर अपने एक 
पू्वंगामी हीने से अधिक कोई ओर विवरण नहीं देते। टेसी परिस्थिति मेदे 
कट्टूण के सम्बन्व मे जो थोड़-बहुत विवरण मिख्ता है वहु स्वयं राजतरद्धिणी 
से ही उपर्ब्य होता है | 

राजतरङ्ककिणी कै प्रव्येक तरद्ध के समाति ठेठ“ इति कादमीरिकमहामात्य- 
श्रीचस्पकप्रभरसूनोः कष्टणस्पर कृतौ राजतद्धिण्यां .-"--से एेसा प्रतीत होता ह 
क्रि कल्टण के पिताका नाम चम्पक था, जौ राजा हषे के राज्यकाक के ससय 
पहले दारपति तथा वाद में महामात्य वन गये। चम्पक राजा हषं के एक 
विश्चासपात्र अधिकारी थे ओर दृद के राज्यच्युत होने तथा अन्ततः मृत्यु कोप्राप्त 
होने तक इनका एक सेवक मूक्तदही राजा हृष॑के साथ था) ट्षे के अन्तिम 
समय का जो सूक्ष्म चित्रण क्ल्हणने क्रिया है उस्सेस्पषएठ सूप से यह्‌ प्रगट 
होता है कि उन्हने यह्‌ विवरण भी अपने पिताके इस सेवक, मुक्त, से ही 
जो ट्ष की मृत्यु के वाद एकमात्र जीवित वचा रह्‌ गया था, प्राप्रे क्रिया 


, 


हीमा 1 
< 

चम्पकके नाम का कल्ट्ण ने सदव जिस आदर के साथ उल्लेख किया है वह्‌ 
भी इसी वात की ओर संकेत करता कि वह्‌ इनके पितायथे। कव्ह्ण ने यह्‌ 


उल्टेख किया है कि चःपक प्रतिवषं नन्दिक्षत्र में सात दिनों तक प्रचुर धन 
व्यय करके अपनी न्य{योपाजित सम्पत्ति का सदुपयोग कर्तेथे1 विवरण की 
इस सूक्ष्मतासे भीदेसा प्रतीतटहोतादै कि कल्टूण चम्पक केपृत्र ये ओरवे 
इन तीर्थो में वहुधा अपने पिताके साथ रहते ये! बाद के एकं उल्टेख*से 
फेसा प्रतीत होता है कि चम्पक ११३६ ई० के आस-पास तक जीवित थे। 

एक अन्य ताम, जिसका कल्हण ने उल्लेख किया है वह्‌ है कलक का नाम 
जिसे चम्पक काषछोटा भारईकहा गया है। कनकने राजा हषे से गायन- 
काल की शिक्षाटीथी ओर जिस परिश्रम से उन्हने इस शिक्षा को ग्रहण 


' देखिये रा० ७.१६२४ ओर बाद । 

* (तस्दिक्षेत्रे व्ययीक्त्य प्रत्यब्दं सप्तवासरान्‌ । चम्पकः सफर चक सवका- 
खाजितां धियम ।', (रा० ७.९५४) । 'नस्दिक्षेते स तत्राद्यः प्रणी तश्चस्पकादिभिः', 
{ रा० ८. २३६५ ) । 

° रा० ८.२३६५ । 
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या उससे प्रसन्न हो कर हषे ने उन्हं एक लाख सुवणं सूद्राओं का पुरस्कार 
प्या 1 चम्पक के भाई होने तथा इसी कारण राजा हुषं द्वारा इतनी प्रचुर 
वणंराशि द्वारा पुरस्कृत होने के तथ्य से ेसा प्रतीत होता है कि कनक 
स्तव में कल्टण के चाचा थे । परिहास्पुर को कनक का जन्म-स्थान बताया 
याद ओर यहु भी उत्लेख है कि जब राजा हषं ने बुद्ध की प्रतिमाभों का 
ध्वंस किया तब कनक ने अपने इस जन्म-स्थान को बुद्ध-प्रतिमा कौ उस 
वध्वंस से वचा चिया।* इनदोवातोंसे यह्‌ निष्कं निकाला जा सकता 
5 कल्हुण की जन्मभूमि परिहासपुर ही थी, ओर यदि इनका परिवार स्वयं 
ड नहींथा, तो भी वह्‌ बौद्ध धमं का जादर्‌ अवश्य कस्ताथा। परिहासपुर 
था उसके आस-पास के क्षेत्रों का कल्हण ते जिस विस्तार से उल्लेख कियाद 
ससे भी इस निष्कषकी पृषटिहोतीदहै। राजां हषकौ मृत्यु कै वाद कनक 
रणद्यी चला आया ओर अपना अन्तिम समय यहीं पृण्यकार्यो में व्यतीत 
रने लगा ४ | 


कल्टण कौ जातिः- 

इसमे सन्देहं नहीं कि कल्ट्ण ब्राह्मण वंश मे उत्पन्न हुये थे। जोनराज 
भी कल्हण के च्य हिज शब्द काही व्यवहार किया है। स्वयं कल्ट्ण ने 
१ अनेके स्थलो पर समाजमें ब्राह्मणों के स्थान का जिस गवं तथा आदरके 
1थ उष्टेख किया है उससे भी इनके ब्राह्मण होने का ही संकेत मिल्ताहै।“ 
` एक शेव ब्राह्मण थे यह्‌ मी प्रायः निश्चित प्रतीत होता दै, क्योकि सज- 
रद्धिणी के प्रत्येक तरद्धको इन्होने अधंनारीश्वर शिव. की वन्दना से ही 
रम्भ किया है } नन्दिक्षेत्र, जह्य इनके पित्ता चम्पक, प्रतिवषं जाते थे, एक 
गवक्षेत्र ही था । कादसीरी शेवशास््र के एक प्रमुख प्रवतक, भट कल्टट्र का 
#ी कट्हृण ने अत्यन्त आदरपूर्वक उकल्टेख किया है । इन बातों से इस निष्क्षं 
ग पृ्िहोती है कि कर्ट्हण स्वयं एक शवथ} तथापि कादरमीर मे प्रचलिति 


› रा०७.१११७, १११८ 

^ रा० ७.१०९७ ओर्‌ बाद । 

उ देखिये अगे कोश मे परिहारपुर" वस्था०। 

४ सा० ८.१२ ओर बाद) 

~ देखिये रा० ४.६३ १ ओौर बाद; ५.१६ ओर बाद; ३.२ ओर बाद; 
२२२७ ओर वाद, इत्यादि 

९ रा० ५.६६ । 


( १० 


तार्तिक शेवदशंन के प्रति इनके हदय मे कोर सहानुभूत्ि नहीं रही प्रतीत होती । 
इन्हे तन्विकों पर राजतरङ्किणी मे अनेक स्थलों) परजो व्यंग्य है उनसे ` 
एसा प्रतीत ह्येता है कि यद्यपि ये ताभ्विकों के दशन से पूर्णतया परिचित थे, 
तथ्राफि उनके प्रति इनके मन में निरादर की भावना कै अतिरिक्त ओर 
कु नही था) 


तूसरी ओर साजतरद्धिणी मे आये अनेक वणनो से एेसा प्रतीत होता है 2 
[दप के प्रति इनके मनमे व्रि्ञेष आदर था | इन्हे बौद्धो के अ{ईिसाधम, 
उदारता, तथा भावनां की पवित्रता का प्रायः संदत्रं उल्लेख करिया 
` उदाहरण कै ल्यि एक राजाकै गुणों की बोधिसत्व से तुरना करते हए आप 
हते दईं : वोधिसत्योऽसि शुपाट कोऽपि सत्वोलितव्रतः । कारण्यं प्राणिधु 


+ 


24 ५] ् 
३। 
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स्येते महात्सनः' ।> स्यं बोधिसत्व कौ आपने इन शब्दों में परिभाषा 
है के भगवत रोकनाधादारभ्य केचन । ये जन्तवो गतक्टेणा वौधि- 
वरनवेहि तान्‌" ।* इसी स्थान पर इन्टोने कृव्या्रम^ का जो वर्णन कियाहै 
से वौद्धों क प्रति इनकी सहानुभूति में को सन्देह्‌ नहीं रह जाता । पञुवध 
निषे करदेनैके कारण राजा मेघवाहन कीडइन्टोँने जो प्रशंसा कीटे 
मे जी डइसीमतकीपुष्टिहौोतीदहै)' एेसाभी नहीथा किये वौद्धदशेन की 
ख गौणवातोसेही परिचित रहे दह । इसके विपरीत यौद्ध परम्पराओं का 
र्हा गहन अध्ययन कियाथा जो अनेक स्थलों द्वारा स्पष्टहै। साथदहीरएेसा 
भी प्रतीत होत्ता है कि वुद्ध की मू्तियों को यह्‌ हिन्दू देवता की मति मानतेये। 
इससे ठेसा संकेत मिलता है किं यद्यपि ये वौददशंन को ब्राह्मण-दर्शनो से भिन्न 
मानते रहे हो सक्ते थे तथापि बौद्धो को हिन्दुओं के ही अन्तगंत रखते 


॥ 
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* रा० ६.११ ओौर बाद; ७.२७८ ओौर वाद; २९५ ओर बाद; 
२२, ७१२। 

* देखिये रा० ३. ४-७, २७ ओर्‌ वाद, २५५ ओर वाद; ५.६४, ११६} 

3 र?० १.१३४; देखिये बाद के रलोक भी | 

५ रा० १.१३८ ! देखिये ३.२८; ८.२२३४, २५७४, भी । 

^ रा० १.१३६-१४७ । | 

^ रा० ३. ३-४ । 

~ देखिये रा० १.१३५ ओौर बाद, १७५ ओौर बाद; ८.२४०, २२३४ । 


< देखिये रा० ३.२५५, ४६४; ४.२००, २५९-२६३, ५०७; ६.१७२,. 
सौर बाद, ६९६, १०९७ ओर बाद; ८.११८४ । 


( ११ ) 
राजतरङ्गिणी का रचनाकाल :-- 
क्हृण ने अपने दस गन्थ को सम्भवतः लौकिक संवत्‌ ४२३४ में आरम्भ 
करके प्रायः एक वषं मे समाप्त कर दियाथा) इससमय का संकेत स्वयं 
राजतरद्धिगीके ही कू स्थलों से मिलता | 


कृवि के पमे क्ष्ण :- 
यद्यपि राजतर्यह्धिणी को कव्टण नेए क इतिहास-गनन्थ कहा है, तथापि इसमे 
सन्देह नहीं कि स्वयं अपनेकोवे प्रमुखतः एक्‌ कवि ही मानतेये | कवियों कै प्रति 
उन्होने अपने म्रन्थके आरम्भमें दस प्रकार कहा है : (वन्यः कोऽपि पुधास्यन्दा- 
स्कन्दी स सुक्वेगुणः । येनायात्ति यशःकायः स्थेयं स्वस्य च परस्यच 11 
परन्तु इसी के दाद आप पुनः इसप्रकार कहते हैँ: "कोऽन्यऽ कालमतिक्रान्तं 
नेत्‌, प्रत्यक्षतां क्षमः । कविप्रजापतींस्त्यक्त्वा रम्यनिर्माणल्ालिनः 11" इलाघ्थः 
स एव्र गुणवानुगद्रेषवहिष्छृता 1 भूताथकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।)*3 
इन दोनों ही उक्तियों दारा कल्हण ते एक कवि तथा इतिहासकार दोनों के बीच 
सामञ्जस्यं स्थापित करने का प्रयाप्त कियादहै।जो कछ भी हो, कट्टण की 
र्चनामेंवे सभी गुण, जैसे छन्द, अलङ्कारशास्व तथा व्याकरण का ज्ञान, 
प्रचर माच्ामें विद्यमान है । राजतरद्कधिणीसे इस बात का प्य्षि प्रमाण मिल 
जाता है कि इन समस्त परम्परागत विद्याओं का क्ल्हणने गहन तथा विस्तरत 
अध्ययन किया था । अपने ग्रन्थ के वण्प्र-विपय कै कारण उन्न अर्द्धुार आदि 
केः प्रचुर प्रयोगो पर नियन्त्रण रक्खा है,“ किन्तु जहां इसका अवसर मिखादै 
उन्होने इस उक्कृष्ता के साथ इनका प्रयोग किया दहै कि वहु केवर एक कुशल 
कवि कै ल््ि ही सम्भव है 1~ वास्तव मे कल्हण के उत्कृष्ट कवित्वने ही उनकी 
र्चना में निहित कादमीर के इतिहास को अब तक सुरक्षितरक्खादहै। फिर भी, 
वर्ण्यविषय की प्रकृति को ध्यान मे रखकर उन्होने जलद्ारिक तथा काव्यणशासरीयं 





^ रा० १.४.४५२; ८.२४०४ । 

^ रा० १.३ 

= रा० १.४-७ । 

४रा० १.६। 

५ उदाहरण के स्यि देखिये रा० १.२०८ ओर वाद; ३.४१४ ओर बाद 
५.३४३ गौर बाद, ३६१ ओर वाद; ७.९२८ ओर वाद, १५५७ गौर वाद; 
८.८८२ ओर वाद, ९४७ ओर वाद, १३३४ ओर वाद; इत्यादि)! देखिये 
प्रस्तुत प्रन्थ के अन्तम दिये गये राजत्तरच्जिणीसे संकलित सुभापित भी 


( १२ ) 


गुणों का केवल यत्र-तत्र तथा अत्यन्त संयत स्प से ही प्रयोग कियाहै। इसी 
कारण सम्भवतः हषचरित ओर विक्रमाङ्कुदेव प्रभृत अन्य तथाकथित रेति- 
दासिक महाकान्यों की तुलना मेँ राजतरद्धिणी एक कहीं अधिक रेतिहासिक 
ग्रन्थ वनं पड़ा । 
कल्टण की शेली :- 
कटहण अपनी स्चनाको गद में भी छख सकते ये) परन्तु, जंसा उपर 
कहा जा चुका दै, कल्हण अनिवार्यः एक कवि थे ओर इसीखियि उन्हने काव्य 
के माध्यमसे ही इतिहास को अंकित किया । किन्तु जव हुम संसृत काव्यो की 
कल्पना करते हुतो हमारे सम्मुख परम्परागत काव्यशास्वीय गुणोंसे युक्त ओर 
जरृद्धुयार बहु काव्यका चित्र उपस्थित हौ जातादहै क्योकि इनको प्रचुरता तथा 
दनक कुर ससावे्को ही कवि कौ प्रतिभा तथा उत्कता का मापदण्ड माना 
जातादै। इसद्षटिसे कल्टणकौ षेली भी इन गुणोंसे रहित वहींदै। परन्तु 
उन्टोनि इस क्षे मे संयमसे काम लिया है । उन्न स्वयं कहा! करि कथा- 
वस्तुके विस्तारकेकारणदही उन्होने अलद्भारो तथा विचिच्र प्रयोगो का 
प्रचुरता से नहं वर्क केवल स्थान-स्थान परी समविश कियाहै। अतः 
यरि हमें परम्परागल कान्यशचेटी के प्रयग में कल्हूणकी दक्षता का उदाहरण 
देखनादहै तो च्मे हम कुछ विशेष स्थलों पर ही देख सकते हैँ --जंसे युधिष्ठिर 
के राज्प-त्याग, विजेताके रूप में सुस्सट के नगरप्रवेश, भिक्षाचर्‌ के अन्तिम 
युद आदि के वृत्तान्तो में ।* इसी प्रकार दुखान्त स्थरो के चित्रणमें भी कट्हण 
की षीटी अस्यन्त नाटकीय ओर सशक्तदहो उटीहै। उदाहरण के ल्यि जयापीड 
कै अन्त, तथा ब्राह्मणों के साथ उसके वार्ताखिाप मे हमे अव्यन्त सजीव नाटकी- 
यताकादशंन होताहै 13 इसी प्रकार राजा अनन्तदेवकी शवयात्रा तथा सूयंभती 
आदि रानियोके सती होने का वृत्तान्त भी अव्यन्त प्रमावशाखीहै।* किन्तु 
इन सवसे भी बढ़कर, राजा हषं के राज्य-त्याण तथा अन्तिमं दिनोंका वणेन" 
तो काव्यात्मक गुणों की अभिव्यक्ति में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयादहै। 
फिर भी यहं यह्‌ उष्टेखनीय है कि वृत्तान्त की एेतिहासिकता कोभी साथ- 


* रा० १.६ । 

^ देखिये रा० १.३६८ ओर बाद; ५५.३४१ ओर वाद; ८.९४७ ओर्‌ 
बाद; १७४४ ओर बाद, इत्यादि । 

° रा० ४.६४० ओर बाद | 

४ रा० ७.४६१ ओर बाद । 

” रा० ७.१६९००-१७१४ । 


( ५३ ). 


साथ सुरक्षित रखा गया हे । सीधी ओर सरल शटी मे वणित इस महान्‌ राजा 
का राज्य-त्याग के पङ्चात्‌ केवर अपने दो निष्टावान सेवकोंके आश्रय से 
कडखडते हुये ृत्युपथ पर अग्रसर होने, उसकी नि:सहायता, अन्य सेवको आर 
अधिकारियों के उसके विरुद्ध कुःचक्र, एक वेश्या की कुटिया मे एक अत्यन्त 
दीह्‌-हीन प्राणी के रूपमे शरण लेने, तथा इन समस्त दुर्भाग्यों से धिरे होने पर 
भी राज्योचित्त स्वभाव तथा आक्रमणकारियों कै सम्मुख वीरताके परिचय 
आदि की समस्त घटनाओं को मानों चिव्रवत प्रस्तुत किया गयादहै। फिरमभी 
सहां वर्षो के जिघ्र इतिहास का चित्रण करना राजतरङ्किणी का उद्देद्य है 
उसको दृष्टि मे रखने परं प्रत्येक स्थ अथवा चरित्र कास प्रकार विस्तृत 
चित्रण प्रायः असम्भव है । अतः राजतरद्कधिणी का अधिकांश भाग एक प्रकार 
से प्रायः पद्यबद्ध गद्य ही प्रतीत होता है । स्वयं कल्हण भी इस बात से परिचित 
प्रतीत होते है ओर इसीलियि काव्यको नीरस होने से वचनेके ल्यि उन्हने 
उपमाओं तथा अन्य अलङ्कारो ओर व्यंगाप्मक उक्तियोंका समावेश क्ियाहै। 
इस प्रकार के प्रायः प्रत्येक स्थल का यद्यपि काव्य को नीरसता से रहति करने 
के लियि समवेश किया गया है, तथापि अधिकांश रूपक आदि सर्वथा मौलिक 
है ।१ वणंनों के वीच-बीचमें दी गई श्टोकबद्ध सदृक्तियों ओर सुभाषितोंकाभी 
उद्दे९५ सम्भवतः वर्णनात्मक एकरसता का निराकरण करना मात्रहै। 
इन इलोकों की रचना अधिक विस्तरत चन्द मेहृर्शहै, ओदये सभी स्थल 
क(व्य्रात्मक कल्पना की पराकाष्ठा को व्यक्त करते है । जह इनका वण्यं-विषय 
सुविदित ओर पूवप्रयुक्त भी है वह्यं भी कष्ण ने अपनी उत्कृष्ट अभिन्यञ्जना 
शटी के द्वारा उन्है अद्ितीय वना द्याह । सम्भवतः यहीकारणहै कि 
सुभाषितों के अनेक प्राचीन तथा अधुनिक सग्रहं मे राजतरङ्किणी से लियि गये 
स्थलों कौ बहुलता है । प्रस्तुत कोश के अन्तम हमने इस प्रकारके सुभाषितों 
को एकत्र कर दिया है । यद्यपि इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थल एसे हैँ जिन्हें 
वरह स्थान भिक सकता था, तथापि म्रन्थ विस्तारके भयसे हमने केवल प्रमु 
तथा अधिक विदग्ध उक्तियोंकोही संकलित किया दहै] 
| राजतरद्धिणी अधिकांशतः वणंनात्मक लैटीमे ही रचित है, विन्तु यत्र 
तत्र वातालापात्मक तथा संभाषणात्यक शटी का भी प्रयोग किया गयादहै। 
उदाहरण के लिये, उच्चल द्वारा अपने को राज्यसिहास्न का उत्तराधिकारी 


) उदाहरण कै लियि देखिये ० ६&.२०९; ७.१०६७, १२२५; ८.१२, 
२५२०, २५६०, २५८६, २६३५, २७४७ तथा प्रस्तुत अरन्ये के अन्तमं 
संकलित सुभाषित | 


( १४ ) 


सिद्ध करने, हषं दास अपने शासन की निर्दोषित का प्रतिपादन करते, तथ! 
भिक्लाचर्‌ के स्वगत संभाषणो-को इस प्रकार की शटी के ल्यि उद्धृत किया 
जा सकता है । इसी प्रक्रार अनन्तदेव ओर सूवंमती के वार्तालाप," हषं ओर 
सन्त्रियों के वीच परास्णं,^ सेनिकों ओर डउामरोंदह्ारा भिक्षाचरके पतन पर 
टीका, जयसिहं तथा भोज के मिकन आदिं के प्रसङ्खोमेभी सी ही 
वंभापणात्मक श्रदी हमारा कथा के अग्रसर किया गयादह । यह्‌ भी उल्टेडनीय 
है चि इषी प्रकार के वार्तटापों भर संभाषणोंके वीच-वीचमें हमे सुभाषितों 
तथा सदुक्तियों का समावेश पिख्तादह। 

उक्त गणो के विदरीत भी एसी शंलीगत दुरूहता को भी अस्वीकार नहीं 
क्रिया जा सक्ता जो कल्टण के बृत्तान्त-कथन को अक्सर दुर्बोध वनादेतीहे। 
इन दृखहृताओ या जटिल्ताओं मसे कृचके कारणतो चलीगत रहै, जसे दुखंभ 
शदो कै प्रयोग, काव्यात्मक संदिग्धता तथा अस्तव्यस्त विन्यास । किन्तु 
अधिकांणतः इनका ओर्‌ गहनं कारण प्रतीत होता दहै । कव्ट्ण ने, विशेषरूप से 
अपनी कृति कै उत्तराधं में, अक्सर जटिक राजनीतिक परिस्थितियों, कुचो 
प्रशासन तथा दरबारी जीवन की घटनाओं, आदिका वर्णन करने का प्रयास 
विगाह । इन विवर्णो को उन्होने जितना ही यथातथ्य्‌ तथा सूक्ष्म बानं का 
प्रमासक्ियाहै उतना दही उनके वक्तव्यो के अभिप्राय को समञ्नना कञिन 
ह्‌ गया है क्योकि देसे स्थल प्राय अलंकृत काव्यशटी में व्यक्त हुये हैँ। 

दप दुरूहता का एक ओर कारण यह भी प्रतीत ह्ौतादहै कि कर्हणने 
समकालीन कादमीरकेखगोके व्यि ही अपने कत्तिकी रचना की थी, जौ 
स्वयं भी अनेक वटनाओं, प्रचर, तथा स्पानीय प्रयोगो से परिचितथे) इसी 
कारण, जव कट्हृण अपने समय कौ घटनां का वणेन आरम्भ करतेदहतो 
वह्‌ हम रोगों के लिये स्वभावतः दुरूह्‌ हौ जति रह । 

अष्टम तरद्ध मे कल्हण कै वर्णन की यह्‌ दुरूहता सर्वाधिक स्पष्टसूपसे 
लक्षित होती है । यह्‌ तरङ्ख आकार में सवसे वृहत है ओर इसमे समय-समय 

+ र{०७.१२८१ भौर वाद्‌ | 

< रा० ७.१४१६ अर वाद । 

> रा०८.१०२३२ ओौर वाद, १४५९ ओर बद्‌ | 

“ रा० ७.४२३ आर्‌ दद । 

^“ य° ७.१३८६ अौर्‌ बाद्‌ | | 

£ रा० ८१७०४ सौर बाद, १७२५ ओर्‌ वाद 1 

° सत ८.६२१४ जर वादः; देखिये ८.२६१३ भी । 


( १५ ) 


पर एकरही श्यक्ति के अनेक एसे नाम आते हैँ जिनके सम्बन्ध मे यह्‌ निर्णय कर 
सकन नितान्त कठिन हौ जाता है किये सव एकी व्यक्तिके द्योतक हया 
भिन्न व्यक्तियों के । उदाहरण के ल्यि बिना किसी समीकरणात्मक संकेतके ही 
हमे गगंचन्द, गर्ग, गर्गचन्द्र, ओर मग्ग नाम भिटते हैँ । पाठक अत्यन्त कटिनाई 
से भी दस वातका निर्णय नहींकर सकते हैकिये सव एक ही व्यक्तिके नमह 
अथवा अनेकके। इसी प्रकार लोष्ठक के लियि लोठघ्क, ओर लोठन; राजवदन 
के ल्यि वछृहुर; कोष्ठक के लिय कोष्टेदवर; शरद्भासी कै लिये शरदिय आदि 
नामं का प्रयोग बहूधा पाठकों को भ्रसितकर दैतादहै। इन द्विधा के 
अतिरिक्त समय समय पर घटनाप्रसङ्कमेदैसे नासोंका भी प्रचुरता से उर्टेख 
मिलता है जिनका कोई परिचय नही दिया गया है । अतः ये केवल नाम मात्र 
रह्‌ जाते ओर इनके द्वारा व्यक्त व्यक्ति के वंश, सम्बन्ध, अथवा पद अदि 
का कोर्ट निणथ नहीं किया जा सक्ता । इस कारण राजतरद्भखिणी ओर मुख्य 
रूपसे उसकी धाठ्वीं तरद्ध अत्यन्त दुरूह तथा कहीं-कहीं उकता देनेवाल्यी तक 
प्रतीत होने लगती है । 

दसी प्रकार प्रन्थ के अन्तिम अंशो मे अनेक स्थठ से भिल्ते हँ जिनकी 
संस्करततोहीनकोटिकीदहेदही, साथदहीदच््दों मे भी चुटिणां द्टिगत्तं ह्येत्ती 
ह ।* इसी प्रकार इन अंशो मे पह कही वातोंकी ही धुनरुक्तियां मी भिटती 
दै, जिन्हं अल्द्कारशस्र की द्टिसे उचित नहींकहा जा सक्ता | इन सव 
का कारण सम्भवतः यही प्रतीत होता है कि कल्हण अपनी कृति को दोहरा 
नहीं सके थे, अन्यथा आरम्भिक अंशो मेँ उन्हयने जिस दक्षता का परिचय दिया 
दै उसे देखते हुये इस बात का कोई अन्य कारण नहीं दिया जा सकता किदन 
अन्तिम अंशो का रेलक इतना अकरुशर कंसे हौ गया । 


कल्हण की साहिस्यिक प्र्ठभूमिः-- 

राजतरद्धिणी में निहित वणंनों, प्रथोगो, तथा उपमां आदि को देखने 
से इस वात का स्पष्ट सकेत सिलताहै कि कल्हण ने अनेक पुवंगामि्यो की 
रचनाओं तथा बहाकाव्यों का पूणंतया अध्ययन कियाथा। यह्‌ अपने ही देश- 


याती, दिद्हृण, द्रवाय रचित विक्तमाद्भुदेवचरित से परिचितथे। उन्होने एक 


१ उदीहुरणकै स्वि दन स्थर्खो को देखिये : ८.२७०१, ३०३४, २०३५, 
२०५७०. ३०७१, २०९७, ६१२५, ३०३८, ३३१९, ३३७९, इत्यादि | 

< रा० ८.२७८९, २७९६, २८१०. रल्ण्ट की, करपशः ८.१६९, २७४७, 
७७६, तथा ११९९ से सुना कीजिये । 





५ {द्‌ 


स्थर पर स्पष्टरूपसे विल्हुण का नामोत्छेव भी क्रिया है। राजतरदङ््धिणी 
तथा विक्रमाङ्कुदेवचरित में शब्दावखी आदि कीजो समानता रक्षित होती है 
उप्तके अधार पर भी कल्टण का विल्टणकी र्वनासे होने परिचय का स्पप्र 
संकेत निरता है | 

दमी प्रकार बाणके हषंचरितं से कल्टण भटी भांति परिचित प्रतीत 
होते ह । राजतरद््धिगी तथा हषचरित, दोनोंमेषएक ही समान इरभम शब्दों 
का प्रयोग इस तथ्य की पृष्ठि करतार) 

इन पूववर्ती कात्रयग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारतः तथा रामायणः से भी 
कृल्टण भरी-भाँति परिचित प्रतीत होते हैँ । इन प्राचीन महाकाव्यं से उनका 
परिचय इतना घनिष है कि उन्होने अपने कथन को सशक्त वनाने तथा समान 
घटनाओं की तुरना करने के ल्यि प्रायः निष्प्रयास दंग से ओर्‌ अपने कथा- 
प्रवाह में बिना किसी प्रकारके व्यवधानकेही इनसे च्ध्रान्त दिये हैँ। कहीं 
कहीं तो महाभारत अथवा रामायण की अव्यन्त गौण घटनाओं तक का उल्छेख 
किमा गयादहै नजौ इन ग्रन्थों के गहन अध्ययन के विना सम्भव नहींदहै। 

कल्हण ने अक्सर अनेक राजाओं के भासनकार में हुये विभिन्न कवियों 
तथा विद्वानों का भी उल्लेख किया है! इन उल्ठेखों का संस्कृत साहित्य के 
इतिहास की दृष्टि से पर्याप्त महत्व है । इसमे भी सन्देह नहीं कि कल्टण ने 
इन विभिन्न कवियों की अभिव्यञ्जना शल्यो से बहुत कुछ, प्रमुखतः व्यगात्मक 
पोटी को, ग्रहण किया है ।* कुछ स्थलों पर वराहमिहिर की ब्रृहत्संहिता के 

* महाभारत से उद्धृत चष्टान्तों कै स्वये देखिये ये स्थल : रा० १.११९ 
ओर वाद; २.९४ ओौर बाद; ३.२.७६; ४.७६, १०३, ५२१, ६००, ६२६, 
६४९; ७.५१०, ५८५, ८०४, ११६० १३६५, १४७६, १८१८; <८.३३१ 
४६९, ६७०, ९९२, १०९३, ११९९, १२८९ १३१५५, २०२५, २१२२. 
२१७०, २२५९६, २२८०, २३०५ ओर वाद, २३३६; २७८९, २८११, २८४८; 
२९११ ञओौर वाद, २९४८, २९५७, ३४४९ । 

» रामायण से उद्धृत चष्टान्तों के द्यि देखिये ये स्थल : रा० ३.८६; 
४.६७, १०७; ६.२२६, ७.१२०२; ८.३३१५, १३५४, १५९१, १८०८ ओर 
वाद, ५२३८२; २९.७६, २१५९. ३४२४९ | 

२ देखिये रा० १,१७८; २.१९; ४.१४४, भ्ठ ओर बाद, ४९१५ ओर 
वाद, ७०५; ५.२८, ३२ ओौर घाद, २०४। 

= इस प्रकारके प्रभावित स्थले के छ्य देकिये रा०३.१८१, २५२; 
४.६३५-९२३७; ७.११२३ ओर बाद | 


( ७ ) 


उल्लेख से एेसा प्रतीत होता है कि कल्ट्ण ज्योतिष-शास्त्र मे मी पर्याप्त अभिरुचि 
रखते थे 1) इन साहित्यिक कतियों के अतिरिक्त कल्हण को कादमीर के बाहर 
फ समकाङीन इतिहास काभी ज्ञान र्हा प्रतीत होता है। राजतरङ्चि णी के 
नेक स्थलों पर उन्होंने इन विदेशी घटनाओं तथा राजाथ आदि का उल्टेल 
केया हे, यद्यपि बहुधा उन्न इन विदेशियों पर व्यंग ही कियद ।२ 


उपदेशक कल्टणः- 


राजतरङ्किगी में प्रचुर मात्रा में एेसे उपदेशात्मकं कथन किर्ते हैँ जिनके 
गरा कट्हृण ने अपने नत्तिक विचायोंको व्यक्त किया है। समस्त सांसारिक 
[मवोँ की क्षणभंगुरता, राजाओं के वैभव तथा पदों की अनिश्चितता, नतिक 
नयमो का उल्लङ्घन करने वालों को दण्डित करना, विधाता की सर्व॑शक्तिमत्ता, 
कन्तु कहीं कहीं विधाता की आलोचना, आदि टेम विषय हैँ जिनके सम्बन्ध 
¡ कल्टण ने, जहाँ अवसर मिला है व्हा, सदैव अपने उपदेश व्यि है। इसी 
कार सजनीति, शासन-व्यवस्था, तथा व्यक्तिरयो, राजाओं मौर मंत्रियों आदि 
` कर्तव्याकत्तव्य का भी कल्हूण ने यथावस्सर धर्मं ओर नीतिशासखर के आधार 
र विद्केषण किया है । अपने इन कथनो को प्रभावशाली बनाने के स्यि 
न्होने महाभ।(रत तथा रामायण आदि से भी समानान्तर घटनाओं ओर 
सद्धं के दष्टन्त दिये) देसे सभी उपदेशयातो सीर्धे उपदेश के रूप में 
स्तुत अथवा सुभाषित इल्ोकों में व्यक्त कयि गये ह| 
इस प्रकारं के उपदेशात्मक्‌ वचन अन्य काव्यो मे प्रायः अनुपस्थित हें 
तः कल्हूण को अपने काव्य मेँ इनके समावेश की प्रेरणा कह से मिली यह्‌ कह 
कना प्रायः कठिन प्रतीत होता है । सम्भव है यह्‌ महाभारत तथ रामायण 
दि महाकाव्यं का प्रभाव हो जिनमें इस प्रकार कै नंत्तिक उपदेश प्रचुर मात्रा 
मिलते है, ओर जिनका कल्हण ने गहुन अध्ययन किया था । कारण जो कृ 
। हो एेे उपदेशात्मक वचन राजतरद्धिणी की अपनी एक अत्यन्त उत्कृष्ट 
शेषता हैं । 





१ रा० १.५५ ओर बाद; ७.१७२०; ८5.७१५ ] 

२ देखिये रा० ७.६६०९ ओौर बाद, १६१७; ठ८-२६६, ७८२ ओर वाद, 
२२ भौर बाद, ८२४. ९२३, ९४१ ११८२ भौर बाद, १५२२, १५३७, 
४३५ ओर वाद, इत्यादि । 

3 देखिये प्रस्तुत कोश के अन्त मे राजतरङ्कखिणी से संकङित सुभाषित । 
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कल्टण का माग्यवाद्‌ :-- 

राजतरल्जिणी के अभ्ययनसे टसा विश्वासं हो जाताहै कि घटनाओं के 
निर्माण में माग्य जथवा विधाता के मत को कृल्टण प्रायः निविवाद स्पसे 
स्वीकार करते ह । इसमें सन्देह नहीं कि यत्र-तव्र उन्होने व्रिधाता के विधान के 
अनौचित्य की भी आोचना की है,^ किन्तु, इस वात मे उनकी दुदु आस्था हैकि 
विधाता की इच्छा के अतिरिक्त ओर नु नहीं हो सकता ।* पाप ओर अधमं 
को विधाता अवद्य दण्डित करता दै । यदि कोर्ट यजा दुराचारी ओर अधर्मी है 
तो वह्‌ राज्यच्युत हौ सकता है अथवा उसका रउ दुभिक्ष, जकप्टावन आदि 
दवी विपत्तियं से आक्रान्त हो सकता ह । एक स्थान पर तो उन्न कदमीर कै 
रजाओंके पापकर्मा तथा विधाता द्वारा उनके दण्डित होने का एक क्रमबद्ध 
विवरण ही प्रस्तुत किया है 1" किन्तु उनका यह्‌ भी विचार है कि अवमंपूर्वक्‌ 
अनित सम्पत्ति को मी यदि पुण्वकार्यो में व्यय किया जाय तो अघं का निव।रण 
हौ जाता" 

अभिचार आदिकर्मोतेभी क्हण का पूणं विश्वास प्रगट होता दै । हषं 
ओर सुस्सल की क्ररताभों भौर कुणात्तनों का उन्होने यद्‌ कारण वतायादहैकि 
ये राजा देवविमोहित हौ गये मे ।£ यन्त्रणा ओर अधर्मो क्ते विरुद्ध श्राह्मणों 
अथवा पृण््रात्माओं के अनशन अथवा प्रायोप्वैश के सत्परिणामों मे मी उनकी 
जटूट निष्ठा प्रतीत होती है । मन्दिरं को ध्वस्त करनेकोभी उन्होने इतना 
वड़ापाप मानाहे कि उससे राजाओंको राज्च्युत तको जाने का फल 
भोगना पड़ सकता है ।< इसी प्रकार नागों की अलौकिक शक्ति तथा नागपुजा 
र 

` रा० ५.५५; ६.२७५;७. १३२९, १४३९; ८.१६७, २३७, १२७५, 
१७९० | 

` स० २.९२ मौर बाद; ३.४९२; ७.९१६ भौर वाद, १०७० ओर 
बाद, १३६९ ओर वाद १६२९; ८.२२० ओर वाद, ६०७, १०२३६, १२७४ 
, ओर वाद। 

` रा० ४५.१८३ ओर बाद, २१० ओर बाद; ७.१५४५५ ओर वाद; 
<.१८९ ओर वाद 

५ रा० ८.१९१५१-६१ । 

> रा० ४.७०१ । 

। रा० ७.१२४३ मौर बाद; ८.१४६० ओर बाद, २२५१ । 

` रा० ४.६३२ ओर वाद; ८.२२५२ । | 

~ रा० ७.१३४४ ओौर बाद; ०८.९९३ । 


( १६ 


के प्रति भी उच्होने ष्ठ आस्था व्यक्त कीरै ।) इस प्रकार हुम देखते हैँकि 
कंल्टुण न कैव भाग्यवादीदही हँ वरन्‌ अनेक प्रकारके शुभ-अशुभ कर्मो तथा 
उनके तदनुसार परिणामों मे भी उनका ट्ट विश्वास है । 


प्रस्तुत कोश ~ 

प्रस्तुत कोश के सन्दभे-संकरेतों के लिये हमने स्टीन द्वारा सम्पादित संस्करण 
के आधार माना है । यों पाठक पण्डित पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित संस्करण भी 
देख सक्ते हैँ व्योकि वहभी स्टीन कै ही संस्करण पर आधारित प्रतीत 
होता है । 

कोशमें.मेने राजतरद्किणी मे अये सभी नामोंको अकारादि क्रमसे 
व्याख्या ओर सन्दभे-संकेत सहित प्रस्तत किया है। जेसा कि ऊपर संकेत किया 
जा चूका है, कट्हण अक्सर नामों का प्र्॑सगानुसार विना किसी परिचये ही 
उल्लेख करते है, अथवा एक ही व्यक्ति को अनेक अन्य नामों से समय-समय प्रर 
समीकरण के विना किसी संकेत केही प्रस्तुत करते हुं । इन कठिनादयों के 
कारण जहां तक सम्भव हो सका है मैते अलग-अलग ना्मोवाटे व्यक्तियों के 
नामों को अलङम-अलग प्रस्तुत करते हुये मी उनके अन्य नामों का संकेत कर 
दियाहै। यदि एकी नामवाे अनेक व्यक्ति स्किटहैँ तो उन्हं क्रमानुसार 
पथक्‌ संख्याओों से व्यक्त कियाद । प्रत्येक नामके सम्बन्धमे यथाशक्ति भ॑ने 
इतना विवरण प्रस्त्‌त करने का प्रयास किय। है जिससे उसका तथा उसके पद 
ओर कार्योका परिचय प्राप्त हो सके । किन्तु जहांँटेस्रा विवरण उपकन्ध नहीं 
हो सका है वहां म उस नामके प्रयोग-स्थल मात्र के संकेत तक ही अपने को 
सीमित रखने के छ्य विवश रहाहूं। 


कोश के अन्तमं मने राजतरङ््खिणी मे आनेवाले कल्हण के सुभाषितीं तथा 
सदूक्तियों को संकलित कर देना भी अनिवायं समन्ना है, क्योकि राजतरद्धधिणी में 
ट्स विषय की सामग्री की इतनी अधिक प्रचुरता, तथा यह्‌ कल्टृण की ही विशे- 
पताह कि इसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती । इन सुभाषितों तथा सदरक्तियों का 
विषयवस्तु अत्यन्त विविधदह। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नंतिक, 
सभी विषयों पर कल्हण ने इतनी गहन तथा सारगभित उक्तिं प्रस्तुत की ह 
कि कोई भी व्यक्ति उनके महषर से अप्रभावित नही रह्‌ सकता । 


क 


ज 


3 २7० १,.२१५८ ओर बाद; ७.१६९ ओौर वाद । 
“ रा1० ७.७४३ ओर बाद, ७९६, १२९१, १३०९; १६४३; ८.७१८ । 


( २० ) 


कोश के अन्तमं राजतरङ्कखिणी में आनेवाले राजां के वंशक्रम, वंशाव- 
लियो तथा शास्नन-अवधियों की विस्तृत तालिकां भी परस्तृत की गई ह जिनसे 
णोधकत्ताओं को पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

कोशम संक्षेपाक्षरो का प्रयोग प्रायः नहीं सा हीदहै। जो सं्ेपाक्षर प्रयुक्त 
हुये दै, उनकी सूची इस प्रकार है- 

दे० = देखिये 

तुऽ = पुष्ट 

रा० = राजतरङ्किणी 

वस्था० = वणेक्रमस्थान पर 

यदि यह्‌ कोश अनुसन्धानकर््तायों के लियि कुछ भी सहायक सिद्धहौ सकरा 
तो म अपने परिश्रम को कृतार्थ मानूगा 


रामङ्मरर राय 


श 
( कन्हणरत राजतरङ्धिणी के नामों श्रौर विषयों की 
व्याख्यातम अनुक्रमर्का ) 


सज तरद्धि णी- > 





शिषस्तुतिः 


भूषाभोगिफणारदनरोचिःसिचयचारवे । 


नमः प्रलीनसुक्ताय हरकस्पमहीरुहैे ॥ १.१ 


7 वहिशिखङ्कितं दधदधिश्रोच्रं बहन्संश्त- 

ग डल्छुण्डल्जिम्ितं जरुधिजच्डायाच्छुकण्च्डुविः। 
क्तो बिश्रदहीनकनञ्चुकचितं बद्धाङ्गना्धस्य वो 

गः पुगवरूच्मणोस्तु यशसे वामोथ वा द्तिणः ॥ १.२ 


विहितमजगोशचङ्काप्राभ्यां धनुर्धटितं तथा 
नरकररिनो दं हाधम्यां रणं परिगरह्णतः। 
चिविधघटनावाल्लछमभ्यानां निषेरुचिता चिभो- 
जंयति रूकनापुंभागाभ्यां शारीरविनिर्भितिः ॥ २.१ 


{ज्चेभाजिनमस्य कुम्भङुहरे सत्ताः कुचाभोचिताः 
ॐ भाख्ऽवलनेन कञ्जकूमतः स्वीकायंमचणोः कृते । 
धाने वपुरधंयोः प्रतिवदन्नेवं निषेधेष्यहेः 
्तज्ये प्रिययोत्तराजचुसरणोदुक्तो हरः पातु वः॥ ३.१ 


तद्धी तव्यतिरेकमदितनयदेहेन भिश्चीभवन्‌ 
निष्मर्युहमिह व्यपोहतु वपुः स्थाणोरभद्राणि वः । 
वेण्या मोगिवघू्षारीरङरिरश्यामस्विषा वेष्टिता 
जूटाहेरपि यन्न भाति द्चितामूरव्येव पर्ता तनुः ॥ ४.१ 


५ ४ 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुस्कोकिरस्येव ते 
गोभिः कण्ठतटस्य हृष्यति एरो उक्पश्य चद्धश्रुतेः । 
संधानेभिनवे मिथो भगवतोर्जिहापएथकंस्पन्दिनी 
भिन्नार्था खदशाक्तरामपि वदन्त्येवं गिरं पातु वः॥। ५.१ 
नेदं पर्णसमीरणाश्लनतपोमादास्म्यञुरोरगौ 
पश्येतावत एव संप्रति कृतौ तन्मात्रनरत्ती वहिः । 
्म्णेवा्धमिदं चराचरगुरोः प्रपेयमाप्मस्त॒ती- 
रेवं देववधूयुखाच्छतिसुखाः श्ण्वन्त्यपर्प वतात्‌ 1\ ६.९ | 


मातुस्तेजनि निम॑रे पित्रकुरे शकाध्या तनुरवेधसा 

त्वं संध्याहितसंनिधिमंम जपारक्तेधरे खेरि । 

सन्ध्यावन्दनसाभ्यसुयगिरिजास्तुसये रसे वाक्दुर- 

यः सन्ध्यामपि वन्दते स्म घ जगस्प्रीणादु गौरीश्वरः ।॥ ७.१ 
भोढाः कञ्चुकिनो जरद्ररवृषः कुब्जस्तुषारदयति- 
नित्या्षोपि वहिष्कृतः परिकरः सोयं समस्तोप्यहो । 


अर्धाद्यद्रसतीड्ताद्धगवता चारित्रचर्यादिद्‌ा 
सा भिद्याहरितं चराचरयुरोरन्तःपुरं पार्वती ॥ ८.१) 





` कल्टण ने प्रत्येक तरङ्ग के आरम्भिक रलोकों मे शिवस्तुति कीरै, 
एसे ही सव दलोकों को एकत्र करके यहां शिवस्तुति के रूप में प्रस्तुत किया 
गया हे | 





अक्ष | [ अनजितापोड 


अक्षु, राजा नरके पुत्र कानाम दै जिसने ९० वर्पं तक कादमीर पर 
राज्य किया ओर अक्षवाल नामक नगर भी वसाया ( १३३८ ) । ८.३४१६ । 

अक्षपट = टरेखा-क्रा्यल्य ( ५.२३०१; ३८९, ३९८; ६.२८७; 
५७.१६२, १६०४ } । 

अक्षयिणी = स्थायी अन्नक्षेत्र ( १.३४७ } । 

अक्षवार, एक नगर कानामदहै ( १३३८ ) । 

अक्षोरमलह्ल, दपं के एक योद्धा कानामदहै जो सुस्यक से युद्ध करता 
हुआ स्वर्गवासी हा ( ७.१५०१ } । 

अक्षोदुवा, एक अग्रहार कानाम दहै ( ८.८९ } । 

अगस्त्य, एक प्राचीन महपि कानामदहै ( ३.३२५; ४५.६४७ } | नक्षत्र 
के रूप मे टनका उत्टेव ( २.९१४०; ८.२२७ ) । देखिये क्ुम्भयोनि भी । 

अग्निरौच, मृगो की एक जाति का नाम है ( ५.१५; ६.३९४; 
<-३०२४ } । 

अग्रहार = जागीर : १.८७, €, ९०, ९६, ९८, १००, १२१, १७५; 
३०७, ३११, २१४, ३४८०, ३४१, ३४२; २.५५; ३७६, ४८१; ४.९; 
६२६९; ५.२२), २४, ३९७, ४०३, ४४२; ६.८९, ३२३६. ७.१८२, १८४, 
१८५१ ६०८, ८९८ ८९९, ९०८; <.६८०८, २८१९, २५ 

अङ्गद, एक राजा का नामटै निम मस्त्रियां की सहायता से राजा 

जर्यसिह्‌ ने राजच च्युत्‌ कर दिया ( ३६०० ) | 

अचख्मङ्गर) दरदो के राजाका नाम द ( ५.१६५७ }। 

अलजितापोड, जयादेवी से उत्पद्च एक पृत्रकानाम्‌ है जिसको उत्पले 
कारमीरः का राजा वनाया ( ८.६९० }। यदह नाममात्र का हीगाजा रहा 
( ८.६९ ) । मम्म आदिन मिलकर एमे राग्यच्युत करके द्वितीय संग्रमपीद 
क पुत्र काकारमीर्‌ का राजा बनाया ( ८.७० )। दमे वृत्र, उत्पयापीद 
च्य सृखवचेर्मा न णासक बनाया ( ४८.५०९ } । ८.३४२८.३४२९ । 


अल्ञक |  ( & ) [ अनङ्गलेख 


१. अल्नक, तन्वद्ध के एक पुत्र का नाम दै ( ७.१०३३ ) | 

२. अल्ल, राजक के पृत्रकानामदहै ( ८.३२४ ) । 

३. अल्नक, सल्टण के एक ब्राह्मण सचिव कानामदहैजो पतद्ध प्रानमें 
उत्पन्न हुजा था ओर युद्ध में मारा गया ( ८.४७२ ) । 

४. अजनकः, सुस्सल के ताम्बूलवाहूक का नाम दहै ( ८.१३१८ ) । 

५. अजक) मल्ल के एक कमंचारी का नामदहै जो आहत होकर वच 
गया ( ७.१४८१ )} । 

अज्ञराज, एक विद्रोही डामर कानाम है जिसकी विजयेश्वर में पहुंची 
सेना को साथःलेकर विद्रोही सेनापति तिलक आगे बदा ( ८.७४८ } | 

अञ्जना, इक्ष्वाकुवंश के राजा वजेन्द्रकी पुत्री जौर तोरमाण की पल्नी 
कानामहे ( ३.१०५ )1 यह कारागार में पति के साथ रहते हए गर्भवती 
हई ¶ तदनन्तर इसने कारागार का त्याग कर एक कुम्भकार के घर पर एक 
पुत्र उत्पच्च किया । उस बाख्कका नामं प्रवरसेन रक्ला गया ( ३.१०६- 
१०९ ) ।*' प्रवरसेन इसे लेकर तीथंयात्रा करने गया ( ३.२६५ ) । 

अञ्नाद्भिः एक पवंत का नामदहै ( ४.३२९ ) 

अटरमेखक, काकवंश का आश्रय छेकर राजद्वार पहुंचे एक साधारण सेवक 
का नाम ह जिसने सुस्सर के यहाँ मन्त्रिपद प्राप्त कर लिया ( ८.५७७ )} | 


अटयक, खशजातीय वाण के पुत्र ओर तुद्धके एक भ्राताका नाम दै 
( ६.३१९ ) 


अट्रसूद; फेरी करके खाद्य-पदा्थं वेचनेवाठे को कहते हँ । यह्‌ अपने को 
मट्ल का पुत्र, रामल, बताया करता था ( ८.२१६ ) | 

अटालिका ( अहछिका, अटविका ), खोहर के एक नगर का नाम 
है : ८.५८ १, ७६४, ८३१, १८१९० १८४२, १८४५, १९९१, १९९४ 1 

अतीसार, एक व्याधिका नाम है ( ८.१६०५ ) | 

अध्युप्रपुर, एक स्थान का नाम है ( ८.३४०२ } । 

अनङ्खः = कामदेवः ७.१४३६ । 

न द्ग पार, हरिराजपृत्र, राजा अनन्तदेव के एक मित्रकानामदहैजो 

सदव देवमन्दिरं को तोडने का उपक्रम किया करता थ{ ( ७.१४७ ) 

अनङ्गभवन, राजा दूलंभवधेन दारा अपनी पत्नी, अनङ्खटेखा, के नाम 
प्र बनवाये गये एक विहार कानामहे( ४.३), 

अनवा. राजा बालादित्य की पत्रीका नामद्रै ( ३.४८४ ) 


अनङ्कापौड | ( ७ ) [ अनन्तपार 


इसका दुकभवर्धन के साथ विवाह हआ ( ५४.४८९ } । इसका खह्क के 
साथ अषैध सम्बन्ध हो गया ( ३.४९७ } | खङ्क ने दुलंभवधंन द्वारा 
लिखे गये एक अक्षेपपुणं वाक्य को पट कर इसे विस्मृत कर दिया 
( ३.५२४ ) । इसके गभ से उत्पन्न पुत्र, दुलेभक, अपने पिता के बाद कादमीर 
का राजा हआ ( ४.७) ) 

अनङ्खगापीड, द्वितीय सं्रामपीडके पुत्रकानामदहै जिसे मम्म आदिन 
अजितापीड को राज्यच्यूत करके काड्मीरका राजा बनाया ( ४.७०७ })। 
( ८.३४२८ ) । | 

अनन्त, पर्णोत्स में उत्पन्न एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र को तिरक- 
सिह ने दाराधीश वनाया ( ८.६३३ ) । प्रृथिवीहर ने युद्ध मे इसे पलायन 
करने के ल्यि विवश कर दिया ( ८.७१३ ) । इसके पुत्र, आनन्द, को रिल्हण 
ने कल्याणवाड आदि स्थानों का दाराधीश बनाया ( ८.१००५ } : राजा 
सुस्सल ने इसके पुत्र आनन्द को बन्दी बना लिया ( ८.१०४२ ) । जब इसका 
पुत्र, आनन्द, मागं प्रजा रहा था तब लोचनोहवारकम्राममं डामरोंने उसकी 
इत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । 


अनन्तदेव, संग्रामराज के पुत्रका नाम है जिसका एकाद्धो ने संम्रामराज 
को मृत्यु के वाद राज्याभिषेक कराया ( ७.१३५ ) । इसने सूयंमती से विवाह 
क्या ( ७.१५२ ) । त्रिभुवन से युद्ध करते हुये इसने उसपर तीव्र प्रहार कयि 
( ७.१५६ ) । इसने दरदो पर विजय प्राप्त की ( ७.१५७ ) । इसने शिवभक्ति, 
व्रत, स्नान, दान तथा शीर आदि गूणौमे मूनियोंकोभी परास्त कर दिया 
( ७.२० १ ) । इप्षके विदेशी अभियान ( ७.२१८ ) । 'कालेःनन्तमहीभतुर्वेरि- 
विग्रहसंकः', ( ७.२२२ ) । इसने राज्यत्याग करके कातिक शुक्क षष्ठी को 
अपने पुत्र, कलश, का राज्याभिवेक किया (७.२३०, २३३ )। इसने पुनः 
सत्ता ग्रहण की ( ७५. २४४ ) | (अनन्तभूभुजो राज्ये, ( ५७.२६८ ) । कटश के 
साथ इसका संम्बन्ध-विच्छेद ( ७.२३१७ ) । विज्ज ने इसके सामने अपना ध्य 
नहीं छौडा ( ७.३२८ ) । इसने विजयेश्वर के चयि प्रस्थान किया (७.२३३९) । 
कटश ने इसपर आक्रमण किया (७.३६६ ) । सूयंमती के साथ टसका कठह्‌ 
( ७.४२० ) । इसने आत्महत्या की (७.४५२) । ७.११७२, १२८६; ८.१९५८ 
( इसकी सम्पत्ति ), ३४४० । 

अनन्तपाद्ट, एक राजपृत्र कानामदहै, इसके परामश से जव हषं युद्ध 
के लिये अग्रसर हज तव दण्डनायकने उसे रोक दिया ( ७.१५८५ ) । यह्‌ 
राजा हषं को राह मे दछोदकर भाग गया ( ७.१६१८ ) । 


अनन्तेश | ( ८ ) [. अभिमन्यु 
अनन्तेश; कलश द्वारा स्थापित एक शिवकिद्ध का नाम है ( ७.५३२ ) । 
अनरण्य; एक प्राचीन पुरुष का नाम है जिन्हैने कृपाचार्य, द्रोगा्चार्यं 
आदिकीही भांति अपने कुरुके वैरका प्रतिशोध छियाथा ( ८.१३५५ ) 
अनल, उामरसेना के एकं प्रमुख योद्धा का नाम है निसका राजा सुस्सर 
के संनिकोंने युद्ध में वथ किया ( ८.११०२ ) 


अन्तर्वेदि, गङ्गा-यमुना के एक मध्यवर्ती प्रदेश का नमह ( ४५.१३२ ) 
अन्धताभिख्; एक नरककानाम है ( ७.१२३६ ) 


अन्धमट, उत्पल द्वारा निर्मित कराये गये एक सट का नाम है 
{ ७.१४९ } । 


अन्धयुधिष्ठिर, राजा खिद्भिलके पत्र का नाम है जिसे युधिष्ठिर 
भी कहते हैँ ( १.३५० ) 1 <.३४१६ । 

अपण = पावती ( ६.१ ) । 

अभय, उ्च्चलके एकद्राराधीशका नामदहै जो कगार हौ गया (८.१८५)) 
अभयराज्, उरशाके राजाका नाम है जिसके राज्यको मल्लने कृष्णा 
नदी पार करके हस्तगत कर लिया ( ७.५८६ ) । ८.१६ । 

१. अभिनव, कय्यामन्तक के सौतेके भाई का नाम है जिसकी राज्यसैनिकों 

के हाथ मृत्यु हुई ( ७.९३ ) । 
अभिनव, शमारा प्रान्तवासी एक डामर का नाम है जिसे अनन्तदेव 
ने पराजित किया ( ७.१५९ ) । | 

अभिनवगुप्र, विशोका नदी कै उस पार रहनेवाले एक कायस्थका 
नाम है जिसके पुत्र संग्रासगुप्त का पत्र, पवगूप्त, काद्मीर का राजा हं 
( ६.१३० \ 

१. अभिमन्यु, राजा कषेममगृप्तके पुत्रका नामदहैनजो पिताकीमुत्यु के 
बाद राजा हृजा (६.१८८ ) । दिहा रानी ने इसे शुरमठ भेज दिया 
( ६.२२३ । दिहा रानीने इसे भहवारक मठ भेजा ( ६.२४० ) । गोपाल- 
वर्मासे लेकर इसके समय तक ६० वषं में काश्मीर में १६ राजा हुये 
( ६.२५६ ) । यह्‌ क्षय रोग से प्रसित हज ( ६.२८९ ) । छौकिक वषं ४०४८ 
की कातिक शुक्छा दृतीया को इसकी मृत्यु हई ( ६.२९२ ) 1 -अभिमन्युवधू 
( ६.३२९ ) । ८.३४३७ । | 

अभिमन्यु, इन्दर के समान तेजस्वी, काद्मीरके एक राजाकानामदहैजो 
हृष्क आदि तुरुष्कों के बाद राजा बना जौर कण्टकोत्स नासक अग्रहार त्राह्मणों 
को दान दिया ( १.२०,१७४ )} । इसने अपने नाम से एक नगर वसाया 


१. अभिमन्युपुर | | ( ९ ) |  अरमुडि 


( १.१७५ ) । यह्‌ हृष्क आदि तुरुष्कों के बाद कादमीर का राजं हुजा 
( ८.३४१३ ) | 

१. अभिमन्युपुर, दिहा सनी द्वारा अपने पत्र, अभिमन्यु, की स्मृति में 
` बस्ताये गये एक नगर कानामहै ( ६.२९९ )। 

२. अभिमन्युपुर, एक नगर का नाम है जिसे जभिमन्युने बसाया था 
( १.१७५ ) । 

अभिमन्युस्वामी, दिहा रानी द्वारा अपने पृत्र, अभिमन्यु, की स्मृतिर्मे 
स्थापित एक देवाख्य का नाम है ( ६.२९९ ) । 

अमरकण्ठ, एक ब्राह्मण का नामदहै जिसकी मुृत्युहो जनेपर कलश 
ने उसके धृत, प्रमदकण्ट, को अपना गूरु बनाया ( ७.२७६ ) । 

अमरेइवर, कादमीर के एक प्रसिद्ध तीथं का नाम है : १.२६७; ७.१८३) 
१८५; < .५०९, ५९०, ७२९, ७५६, ११२४ । 

१. अमरतप्रभा, राजा रणादित्य कौ द्वितीय पत्नी का नाम है जिसने अमृते- 
श्वर शिव की स्थापना की ( २३.४६३ )। इसने राजा मेघवाहन की पत्नी, 
भिच्नाहद्वारा निमित प्राचीन विहारमें बुद्ध की मुत्ति स्थापित की ( ३.४९४ )। 

२. अस्रतप्रभा; राजा जयापीड की माताका नाम है जिसने अमूतकेशव 
के मन्दिर का निर्माण कराया ( ४.६५९ ) । 

३. अमृतप्रभा, राजा प्राग्ज्योत्तिपेश्वरकी क्याका नाम है जिसने स्वयंवर 
मे मेषवाहन का वरण किया ( २.१४८ )। इसने भिध्युओं के निवासार्थं 
अमृतमवन का निर्माण कराया ( ३.९ } । 

अस्तकेशव, एक देवता का नाम है ( ४.६५९ ) । 

अग्रतभमवन, एक विहार कानाम है जिसका रानी अमृतप्रभा ने निर्माण 
करवाया (३.९ ) 1 

१. अमरताकर- इसका पुत्र, उदयगुप्र, महिमा के आश्रय में आकर रहने 
लगा ( ६.२९९ )। 

अम्रुताक्रर, राजा अवन्तिवर्मा के एक मन्त्री का नाम है (५.४२३)) 
असतेदवर, एक्‌ शिव का नाम रहै ( ३.४६३ ) 

अरमुडि, नेपाल देशके राजाका नाम है ( ४.५३१ )। इसने जयापीड 
से युद्ध करनेके ख्एि एक नदी तटपर अपनी सेनाका शिविर बनाया 

( ४.५२३७ ) । जयापीड के मन्वी देवणर्मां ने इसके पास दुत भेज कर इसे 
प्रलोभन देना जारम्भ किया ( ४.५५२ ) । इसके सामन्तो ने देवनां का 
स्वागत करने के वाद उसे इसके समक्ष उपस्थित किया ( ४.५५६, ५५८ ) । 


अरिष्टोव्सादन | ( १० ) [ अवन्तिपुर्‌ 


अरिष्टोव्सादन, एक स्थान का नाम है ( ३.४८२ } । 

अर्ण, सूय के सारथि क। नाम्‌ है : ७.९५९; ८.५०, २५४९ । 

अघ्रदेव, दिक्कके एक दूत का नाम है ( ८.१३०५, १५४३ ) । 

१. अञ्ुन, भीमदेव के अनुचर एवं कार्पाशके पुत्र का नाम है 
(८. 1 

२. अञ्जन, एक विदेशी का नाम है जिसने तुद्ख की मृत्यु के वाद राज्य 
संनिकों से युद्ध किया ( ७.९७ } । 

अज नकोष्ठ--मल्लकोष्ठ के खोहर भाग जाने पर ध सुस्सरने इसे 
सूटी पर्‌ चद्वाकर मार डला ( ८.६४२, ६४५ ) 1 

अयमा, एक देवता का नाम है ४५.५४८ | 

अख, पृथिवीहर के मतीजेका नाम दहै जिसे साथ लेकर पृथिवीहरने 
नदो पार्‌ करके जनकपिह्‌ की सम्पूणं सेनाको नष्ट कर दिया ( ८.९३६ ) 1 

अरखान, गजर नरेण का नामदहै ( ५.१५९ ) }। उत्तरापथ का राजा 
लल्लिय णाहि इसका संरक्षक था ( ५.१५५ ) । 

अर्ङ्कार, मङ्ख के भ्राता ओर एक कोशाधिकारी का नाम है 


(८.२.८२३) ! यह्‌ राजस्थान का रक्षक था ( ८.२५५७ } । इसने श्री हं के 
दुर्ग मे प्रवेण किया ( ८.२६१८ ) 1 भोज ने इसे देख ल्या ( ८.२६७१ ) । 


॥ 
यह्‌ द्रद्घ आया ( ८.२७०२ ) । इसे पदच्यूत कर दिया गया ( ८.२७३७ ) । 
८.२९२५, ३३५४ ( महु इसका भ्राता था }) । 

अलङ्कारचक्र, एक डामर कानामदह जिसने लोठन के साथ कूचक्र 
आररम किया (८.२४८२) । लोठन इप्षके साथ सम्मिलित हआ (८.२५२०) । 
ट्सने शिर शिला की रक्षाकी ( ८.२५६८ ) । ८.२५९८,२८९५ ( यह्‌ भोज 
कोलेने आय) ), २९२३ ( इसने धनः विद्रोह किया), २९४१ ( इसने 
परायन किया ), २९४३, २९४६, २९४९ ( भोज ने इसके पूत्रो से सन्धि 
करनी चाही )। 

अवकल्य, एक राजा का नाम है जिसकी कन्यायं, आसमती ओर्‌ सहजा, 
मत्ल वेः दो पूत्रो, रट्हण तथा सल्हण, की पत्नियां वनीं ( ७-१४८७ ) । 

अवतार, भिक्षाचर का एक विक्ेषण है (८.८५८,३०२६ ) । 

अवनाह्‌, एक ग्राम का नाम : ७.१३४९; ८.२०२३ । 

अवन्ति; एक नगरी ( उज्जयिनी ) का नाम दहै ( ४.१६२ )। 

अवन्तिपुर, एक नगर का नाम है जिसे अवन्तिवर्मा ने बसाया था 


अवन्तिवमां | ( ११ ) | अशोक 


( ५.४४ ) | ७.२९९, ३३७. ३६८, १३६६; ८-६४९, ९७०, १०००; 
११८४, १४२९, १४७४, १४७९, १५०२, १५८०, २२२४ । 

अवन्तिवम, उत्पल के पौत्र ओर सुखवर्मा के पृ्रका नामदहै जिसे 
गुणवान्‌ समभकर शुर नामक मन्व्री राजा बनाना चाहता था ( ४.७१५ ) ! 
शुर ने इसे राजा बनाया ( ४.७१६ ) । इसने राज्याभिषेक के जल को धारण 
किया ( ४,७१९ ) । राज्यप्राप्नि के पश्चात्‌ शव्रुओं को नष्ट करके इसने अपने 
उत्कृष्ट कार्यो द्वारा सज्जनो को हरषित कर दिया ( ५.२ ) । “साध्ववन्तिकधिति 
वदन्तेकं प्रापाञ्जलीनवटून्‌', (५.१७) । इसने अपनी सम्पत्ति याचको के अधीन 
करके अपने किए केवल छच्र-चमर मात्र की सम्पदा शेप रक्खी ( ५.१८ ) । 
इसके सौतेले भ्राता का नाम शूरवर्मां ये जिसे इसने यृवराज के पद पर 
अभिषिक्त किया (५.२२ ) । इसके साम्राज्य में मुक्ताक्ण, शिवस्वामी, 
ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन, ओर हरिविजय के नमता कवि राजा- 
नक, अत्यन्त प्रसिद्ध हुये (५.३२, ३४) । इसने अपने भ्रातः श्रवर्मा तथा उसके 
पुत्र को सदा राजा के समान सव अधिकार प्रदान कयि ( ५.४२ ,) 
यह्‌ अपने भ्राता शुरवर्माको प्रसन्न करनेके ल्यि वैष्णव होते हुये भी अपने 
को ज्ञैव कहता था ( ५.४३ ) इसके राज्य मेंभीदस व्यं तक्र प्राणिहिसा 
सवंथा बन्द रही ( ५.६४ ) । इसके पुष्यप्रतापसे प्राणियों की प्राणरक्षाकै 
ल्यि स्वयं अच्नपति सुय्यके रूप मे अवतीणं हुये ( ५.७२ ) 1 सुय्यद्राराजल 
से मुक्तं की गई भरमि पर इसने अनेक ग्राम वसाये ( ५.१२१ ) । (अवन्तिदेवः 
पातिस्म मान्धतिव वसुन्धराम्‌", ( ५.१२२ )। इसकी मृत्यु ( ५.१२६ । | 
इसका वंश नहो चुका था ( ५.२५१ )। ८.१९६१, २४००, ३४२९ । 

अवन्तिस्वामी, एक देवता का नाम है : ५.४५; ७.५७०; 
८.१४२९ 1 

अवन्ती्धर, एक शिवमन्दिर का नाम है { ५.४५ ) | 

अबिमुक्तापोड, राजा प्रतापादिव्य ओौर रानी नरेन्द्रग्रभा के एकपृत्रका 
नाम दै ( ४.५२) । देखिये मुक्तापीड मी । 


अशोक, एक राजा का नाम है जिसके, छव आदि पूवंनों का पुव॑मिहिर 
ने वणन किया था (१.१८) । छविल्छाकर नामक विद्वान ने इसका उल्टेख किया 
है ( १.२० ) । कुनी के प्रपौत्र कानामदहैजो निःसन्तान राजा शनीचर के 
बाद वसुन्धरा का शासक हुमा ( १.१०१ ) । “दसन जँनधमं को स्वीकार 
करके शुष्कलेत्र जौर वितस्तात्र नामक दो स्थानों पर स्तूपं बनवाया । इसने 
अनेक नगरों त॒था मन्दिरों आदि काभी निर्माण कराया ( १.१०२ ओर 


अशोकेश्वर ( १२ ) [ १. आनन्द 


वाद ) 1 यह्‌ शनीचर के प्रतिदव्य का पुत्र था ओौर कादमीर का राजा हुमा; 
द्सके पुत्र का नाम जलौक था ( ८.३४१ १-२३४१२ ) 

अशोकेश्यर, राजा अशोक द्वारा निमित कराये गये एक देव प्रासाद का 
नामे ( १.१०६ ) 

अश्वपति, भोगसेन के एक साथी (?) कानाम दहै जिसे सुस्सक की आज्ञा 
से सूटी पर चडा दिया गया ( ८.३९९ ) । 

अश्वपाद, एक सिद्ध का नाम है जिसके घर पर प्रवरसेन अतिथि था 
( ३.२६७ ) । शिव से वरदान प्राप्त करके प्रवरसेन इसके पास आय) 
( ३.२७९ ) । इसने प्रवरसेन के पास पत्र मेजा ( ३.३६६ ) । यह्‌ कापालिक 
था ( ३.३६९ )} | 

असमख, एक ग्राम कानामदहै जिसे गोपादित्य नेब्राह्मणों को दान 
किया ( १.३४० ) । 


असिधर, टक्कदेश के एक योद्धा का नामदहै जिसे राजा हषं ने कन्दपं को 
मार डालने के लिये विशार सेना सहित खोहर भेजा ( ७.१००१ ) । जव यह्‌ 
खाह्‌र पहुचा तौ कन्दपं चौपड खं रहा था ( ७.१००३ ) 

अपुररिपु = विष्णु । ( ३.२१५ ) 

२ 

आसुर, एक ग्राम का नम है ( ४.६७८ ) । 

आच, मयुराधिपति प्रमोद के जामाता का नाम है जिसने आचेश्वर शिवे 
की स्थापना की ( ४.५१३ ) । 

आचेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी प्रमोद के जामाता, आच, ने 
स्थापना की ( ४.५१३ } । 

आरविक, एक जात्तिके रोगों का नाम जो जज्जके अत्याचार से 
चरस्त होकर जयापीड से मि गये { ४.४७४ } । 

१. आदित्य, एक देवता का नाम है ( ४५.१८७ }) । 

२. आदित्य, विग्रहराज के कृपापात्र, एक ब्राह्मण, का नाम है 
( ६.२४५ } । 

१. जानन्द्‌, उच्चर के सामाकानाम्‌ है जिसने डामरे कौ सेना एकच 
करके मडवराज्य मे उपद्रव आरम्भ करदिया ( ७.१३१७ )। यद्यपि इसने 
अनेक वार आक्रमण किया तथापि सहेख ने मडवराज्य नहीं छोड़ा (७.१३२०) 
७.१२६२ । | 


२. आनन्द | ( १३ ) [ आनन्द्वाड 


२. आनन्द; राजा हषं के एक मत्री का नाम है (५७.९९३) 1 इसे 
मण्डलश्वर बनाया गया ( ७. १३०४ ) । दसने अपनी स्वामिभक्ति का परि. 
चय दिया ( ७ १३२३, १३३९, १३४० ) । इसकी मृत्यु ( ७. १३७५ ) । 
इसको पत्नी का उल्टेख ( ७.१४६१ ) । 


३. आनन्द, प्णत्सि में उत्पन्न, अनन्त के पुत्र कानामे है जिसे तिरुक्‌ 
ने द्राराधीश बना दिया ( ८.६३३ ) । रिल्टण ने इसे कल्य।णवाड आदि स्थानों 
का द्वाराधीश बनाया ( ८.१००५ ) । राजा सुस्सर ने इसे बन्दी बना छ्िया 
( ८.१०४२ ) । जव यह्‌ मागं परजा रहा था तब लोचनोट्धारक ग्राम में 
डामरों ने इसकी हत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । 

£. आनन्द, युद्ध करते हुये पृथिवीहर ने इस काकवंशीय दाराघीश को 
युद्धभूमि से भगा दिया ( ८.७१३ ) । एकमात्र इसी ने राजधानी छोडकर जाते 
हए सृस्सल का साथ दिया (८.८२६) । 

५. आनन्द, एक घ।तक का नाम है जिसे राजा जयसिंह द्वारा नियुक्त 
समद्चकर भव के पुत्र विजय ने मार डाला परन्तु स्वयं भी इसके हाधोंमारा 
गया ( ८.२३५० ) | 

६. आनन्द- यह परिहासपुर की व्यवस्था करताथा। राजा ह्पने इसे 
वामन के स्थान पर परिग्रह्‌ का अधिकार दिया किन्तु यहु द्वारपत्ति का पद 
चाहता था ( ७.९९५ ) । 

७, आनन्द, भागिक के साले, एक खश योद्धा का नामदै ( ८.१६९४, 
९७२८ ) । | | 

आनन्द चन्द्र, एक व्यक्ति कानामहै जिसे सुस्सलने बन्दौ बना लिया 
( ८.६४४ ) । 

आनन्द्राज, वल्लापुर के युवराज का नाम है जौ अन्य चार राजां से 
मिलकर कादमीर पर आक्रमण के लियि सन्नद्ध हुमा ( ८.५४०, ५४७ ) । 

१. आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक के रचयिता का नाम है ( ५.३४ ) । 

२. आनन्दवर्धन, राजा जयसिंह के दाराधीश का नाम है (८.१८३२ ) । 

आनन्दवाड, एक दस्यु का नाम है जो अलद्कारचक्र के साथ युद्धके 
च्यि चला ( ८.२९२४ ) । अलंकार ने इसके पुत्र का वध कर दिया 
( ८.२९२९ ) 1 


आनूडा | ( १४ ) | ३. भासमतो 


आनू}; एक नदी कानामहै ( ५.११२ ) 

आरभटी, एक स्थान (?) कानाम है ( ८.२०१८ ) । 

आद्रेक = अदरक (८ .१४१) । 

आयं, आर्यावतं के निवासियो कानामदहै ( १,३१३ )। आर्यावतं के 
ब्रह्मण तथा विद्यार्थी ( १.३४१; ६.८७ ) । 

आयेराज, मरणोपरान्त पुनरुज्जीवित हुये मन्ति सस्धिमति का नवीन 
नाम है (२.११०) । इप्तने गान्धारराज के कश्मीर को हस्तगत करने की इच्छा 
को जानकर उसके षडयन्र का प्रतिकार नहीं किया (२.१५२) । इसने शिव- 
लिङ्घ केकर उत्तर दिशा के लये प्रस्थान किया ( २.१६१ ) “यह नन्दीश तीथं 
के समीपवर्ती सोदराम्बतीथं की ओर चला ओौर वहाँ आकर शिव के सामने 
खड़ा हो गया । भस्म, सद्राक्न को माखा एवं जटाङ्गुट से विभूषित देखकर 
वहं के मुनिगण इसे आदर से देखने खगे । इस प्रकार इसने संन्यासे लिया 
( २.१६१ ओौर ब।द )। 

आयोणक्र, एक देश का नाम है । एसा कहा जातादहै कि यहां अत्यधिक 
हिमपात मे दवकर राजा लितादित्य की मृ्युहय गई ( ४८.३६७ ) । 

आर्यावते, हिमाख्य ओर विन्ध्य पर्व॑तो के वीच स्थित भूभागका नाम 
है ( ५.१५२ ) । देखिये आयं मी । 

आशाचन्द्र, रानी सूयंमतीके छोटे भाताका नामदहै। इसका दुसरा 
नाम कल्टन थ] ( ७.१८२ ) । इसने हलधर आदि को बन्दी बना लिया 
( ७.२२५. } | 

आषाद्; एक मास कानाम हं : ५.१२६; <.श२३२। 

आसट, चम्पा राज्यके राजाकानामदहै जो राजा कलश का अथिति 
होकर आया ( ७.५८८ ) । 

१. आसरमती, नरवर्मा की पत्नी का नाम है जिसने काडमीर पर चट 
करनेवाके स्खुवद्ध राजाओंमेसे तीन को मागेव्यय के ल्यि प्रचुर सुवणं दिया 
( ८.५४१ ) । इसका दिया सुवणं यद्ध समाप्तिके पृवंदही समाप्त हो गया 
ओर इसकी मत्युभीदहो गई ( ८.५५२ ) । 

२. आसमती, दिहारानी का एक दूसरा नाम है ( ८.२२६ )। 

३. आसमती, राजा अवक्ल्य की एक कन्या का नाम है जो मल्टपुतर 


४. आसमतो | ( १५ )  [ इरावती 


कल्हण की पत्नी थी । इसने अग्नि मे भस्म होकर प्राण त्याग दिया (७.१४८७) । 
४. आसमती, जालन्धर नरेश इन्दुचन्द्र की ज्येष्ठ पत्री का नाम है जिससे 
रुद्रपाल ने विवाह किया ( ७.१५१ ) । | 


| 

द्च्छटि, एक कुल का नाम है जिसमें उत्पन्न नवयुवक उदयने पृथिवीहुर 
ओर राज्यसेना के वीच हुये युद्ध मे अदुननृत्‌ पराक्रम प्रगट किया ( ८.७६० } । 
८.१०८३ । 

इदि, एक तेजस्वी ब्राह्मण का नाम है ( ४.६४५ }) । 

इन्दु चन्द्र) जालन्धर नरेशका नाम ह ( ५७.१५० })। 

इन्दुमणि, एक मणिकानामदहै ( ३.२९६ )। 

१. इन्दुराजः, कुरुराजके वंश मे उत्पन्न एक सेनापति कानामदहै। इसे 
आभीरोंते धेर लिया, परन्तु वहाना बनाकर यह्‌ घ्यानोटारके टिक्ककी शरण 
मे चरा आया (८.१४३१) । यह टिक्कि को छोडकर सुज्जिसे जः मिला 
( ८.१४८१ )} | | 

२. इन्दुराज, चन्द्रराज के एक श्रेष्ठ सेवक का नाम है जिसने अपने स्वासी 
के साथदही वीरगति प्राप्त की ( ७.१५०२ )। 

३. इन्दुराज; एक व्यक्ति का नाम, जिसके पुत्र ओर पौत्र का नाम क्रमशः 
बुद्ध राज ओर सिद्धराज था ( ७.२६३ ) । | 

इन्द्र = देवराज : ४.१६४, ६४२ । 

इन्द्र जोत, विभीषणके पुत्र कानाम है जिसने ३५ वर्षो तक कादमीर 
पर शासन किया ( १.१९ ) । ८.३४१३ । 

इन्द्रदेवी, राजा मेघवाहन की तृतीयः पत्नी का नाम है जिसने इन््रदेवी- 
भवन नामक एक स्तूप का निर्माण कराया ( ३.१३ ) । 

इन्द्रदेबोभवन, एक स्तूप का नाम है जिसका इन्द्रदेवी ने निर्माण कराया 
था ( ३.१३ ) । यहां उामरों ने आगल्गादी ( ८.११७२ )। 

इन्द्र द्ादशी--यस्येनद्द्रादशीयुदधे सान्द्रसन्योऽपि विद्रतः', (८८.१८२ ) 
“इन्द्रद्रादशी ` ` शुशुभे, ( ८.४९५ ) । 

इन्द्राकर, भीमाकर के पृत्र का नाम है जिसे अपनी ओर मिलाकर उदयन 
नाभक कायस्थ मण्ड्लेश्र प्रेमा के वध का उपाय करने लगा ( ८.१८१८ ( । 
इसे राजा ने स्वयं विष देकर मार डाला ( ८.२०१९ ) । 

इरावती, सृश्चवानागकी पूृत्रीकानामदहै( १.२१८ ) 1. 
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इछ्वाराज, एक व्यक्तिकानामदहै जिसे गुण भिश्चुक तथा उसके मिव, 
ब्राह्मण मनोरथ, ने हषं का समाचार दिया । इसने तब उच्चख को यह समाचार 
वताया ( ७.१६९४ ) । कु इतिहासकारों के अनुसार भरूतिभिश्च कायस्थने 
शद्रमिश्रुक को इसके पास पहुचाया था (७.१६९५) । उच्चर ने अपने गुप्तचरों 
से इसकी हव्या करा दी ( ८.४२ ) । वि 
इश्िकापथ; एक स्थान का नामहै ( ३.४६७ )। 


ई 


६. ईशान, कादमीर के एक पवित्र देवाख्यका नाम है ( १.३८ ) । 
५..५४९६. 

२. ईशान, मन्त्रि सन्धिमति के एक जितेन्द्रिय शृरुकानाम है जिसने 
सन्थिमति का दाह्‌-संस्कार करना चाहा परन्तुशवके रखाटके छेख को पठ्कर 
णवकी रक्षा करने लगा । तदनन्तर सन्धिमति के श्वको योगिनिर्योने 
पुनरूज्जी वित्त कर दिया । ( २.८२, १०१, ११२ ) । सन्धिमति ( आयेराज ) 
नित्य इसका दशन करल्नेकेबाददही राज्यकायं करताथा ( २.१२३)। 
इसके नाम पर सन्धिमति ने ईशानेश्वर नामक शिवचिङ्क की स्थापना की 
( २.१३४ ) । 

इशानचन्द्र, च॑कुणके सेक नाम है जिसने तक्षक नाग की कृपासे 
सम्पत्ति प्राप्त करके एक विशार विहार का निर्माण कराया ( ४.२१६ ) । 

६. ईशानदेवो, राजा कुलितादित्य कौ रानी कानामरहै ( ४.२१२)। 

२. इईशानदेवी, राजा जखौक की रानी का नाम है ( १.१२२) | 


उ 


उम, राजा खिद्धिक के गुरुकानाम दहै ( १. ३४८ ) । 

उगरेश-शिव : १.२३४८ । 

उच्चर, राद्ध के पौत्र ओर मल्लके एक पुत्रका नाम है ( ७.११८२)। 
द्सने ह के सेनिकोंकी दुर्दशा से रक्षा करने के लिये अत्यन्त साहसिक प्रयह्न 
किये (७.११९६) ! मन्त्री लक्ष्मीधर ने इसे तथा इसके अनुज को मरवा डाकने 
के ल्यि राजा हषं से निवेदन {कयां ( ७.१२४७ ) । राजा संग्रामपाक, राजा 
हषं के भय को त्यागकर इसका सम्मान करने लगा ( ७.१२६५ ) । हन के 
दूत, ठक्कर र कक्शराज ने, राजा संप्रामपाक से, इसका पक्ष लेने के कारण 
के सम्बन्ध में पूछा ( ७.१२९८ ) । संग्रामपारने इसे स्वकर कलशराज से 
मिलने के लिये कहा ( ७.१२७३ ) । यह्‌ जब ठक्कुर कलशराज से भिलने 
चला तो मागं मे अनेक अपशकुन हुए ( ७.१२७५ ) । यह्‌ कलशराज ठउक्कुर के 
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आक्रमण का सामना करने के लिये सच्च हुआ ( ७.१२७७ ) । अपना परिचय 
देते हुये इसने अपने कौ मल्ल का पुत्र बताया ( ७.१२८२-१२८७ ) : 


नर 
| 
नरवाहन 
पुल्ल 
सातवाहन 
| 
चन्द 
| 
न्दराज 
| [नि 
गोपा सिंहराज 
| 
| 
कान्तिराज अनेक पुत्र दिहा ( काश्मीरके राजा 
| (उदयराज आदि) क्षेमगुप् को विवाहित ) 
जस्सराज 
ध संग्रामराज (काइमीरका राजा) ` 
| | 
तन्वद्ध गुडग अनन्तदेव 
| | | | 
| मल्ल कलश 
| | | 
उच्च सुस्सल हष 


हषं के सेनिकों की मन्दगति के कारण इसका पर मजबूत होता गया 
( ७.१३०८ ) । यह्‌ हषं के दण्डनायक का पीडा करते-करते तारमूलक तक 
आ गया ( ७.१३ १४ ) । 'उच्चल प्रक्याभ्चस्य', ( ७.१३१५ ) । इसके मामा, 
आनन्द, ने डामयों को सेना एकत्र करके मडवराज्य मँ उत्पात आरम्भ किया 
( ७.१३१७ ) । इसने विशार सेना ठेकर हषं के मण्डलेश्चर को बन्दी बना 
च्या (७.१३२१)। बन्दी सहै ने इसे नगर में प्रवेश करनेके खयि प्रेरित किया 
( ७.१३२४ ) । इसकी सेना पराजित हई ( ७.१३३५ ) । जब इसके डामर 
सैनिक भाग कर राजविहार मेंचछिप गये तो उनके नायक को उच्चर समन्ल 
कर राज्य्‌-संनिकों ने विहारमें जाग लगा दी (७.१३३६) । जब यह सोमपा 
# २ राज० 
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को साथ लेकर शत्रुओंसे युद्ध कररहाथा तव जनकचन्द्र आदि डामर्योने 
कटिनाई से इते मृत्यु के मृखसे बाहर निकाला ( ७.१३३८ ) । इसने पुनः 
सेना एकत्र करने का निश्चय किया ( ७.१३४२ ) । इसकी ओर से ध्यान 
हटाकर राजा हषं ने सुस्सल से युद्ध के ल्ि सेनिक भेजे ( ७.१३५४ ) । जव 
सुस्सट ने हषे के सनिकों को परास्त कर दिथा तव तारमुखक में इसका प्रभाव 
प्रन: बढ्ने लगा (७.१३५९) । इससे युद्ध के स्यि हषं ने मण्डलेश्वर को भेजा 
(७.१३९१) । यह हषं के पराजित मण्डलेश्धर चन्द्रराज को मृत्यु से वचा लेना 
च(हता था परन्तु इसके सैनिको, जनकचन्द्र आदि डामरों ने, उसका बध कर 
दिया ( ७.१३७५ ) । जब यह्‌ हिरण्यपुरम ही था तभी वहाँ के ब्राह्मणों ने 
इसका राज्याभिषेक कृर दिया ( ७.१३८५ ) । हषं ने कहा : उ गी के पौर 
के समान अल्पबुद्धि उच्चर ने मुने मखं सिद्ध कर दिया है! (७.१४२५) 1 ““जय- 
मती नामक एक कन्य(, जिसे काणश्रावती नामकं नतंकीने पाला था, इससे 
प्रेम करतीथी। कू दिनोंके बाद वहु धनकेलोभसे इसे छोडकर मण्डटे- 
श्वरकोप्रेम करने लगी, परन्तु, मण्डलेश्वर की मृच्यु के वाद पुनः इसीसे 
प्रेम करने गी ( ७.१४६१-१४६२ ) । हषं का नगराधिकारी, नाग, जो 
सुस्सल को पराजित कर चुका था, इससे भयभीत नहीं हमा ओर युद्ध के 
चयि आया ( ७.१५५३ )} । राजमहर मे आग लगाकर यह्‌ डामरों के साथ 
नदी के उस पार चला गया ( ७१५८३ ) । भीमादेव नामक व्यक्ति इसका 
पक्षपाती था (७.१६२७) । यह जब सूयंमती के मठ्मे था तभी इसका भ्राता, 
सुस्सल, भी कवणोत्स से वहा आया ( ७.१६५८ ) । इलाराज नामक व्यक्ति 
नेगुणकीकूटीमें हषं के होने का दसे समाचार दिया ( ७.१६९४ ) । हषं 
का कटा मस्तक जव इसके सामने आया तब यह आंखो मे स भर कर देर 
तक रोता रहा ओर फिर उस मस्तक का दाह-संस्कार कराया ( ७.१७२५ ) । 
हषं जसे चक्रवर्ती का दाह-संस्कार इसकी आज्ञा के बिना नहींहो पाया यह्‌ 
कितने छज्जा की बात थी ( ७.१७२६ ) । यह्‌ अपनी उदारतावश राज्य के 
"दस्युं की उच्छुह्कता को सहन कर रहा था ( ८.१४ ) । इसने भोज कौ 
अल्पायु सन्तान के पारन का भार रानीको सौपकर राज्यकायं मे मन कगाया 

( ८.१९ ) । आपसी सद्कषं से दस्युं का दल राज्य छोड़कर भाग गया जर 
इसकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने र्गी ( ८.३९ ) । राजा उच्चल के सदाचार 
रूपी गङ्खाजल में स्नान करनेसे दुर राजाओं कीदुषित वाण्यो का पाप 
दुर हौ जातः था ( ८.४९ ) । इसकी सवसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूणं 
निस्पृह था ( ८.८५ ) । लोगों ने इससे अपनी पुरी का पुनरुद्धार करनेका 
निवेदन किया ( ८.११० ) । राज्यप्राप्ति कै पूवे इसने जो भली-बुरी बातें 
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सोचीथींवे इसे विस्मृत नहीं हई ( ८.११९ ) । जो पहले चन्द्रमा के 
समान सुखलदायी था, वही यह कुछ समय के बाद अत्यन्त भयंकर हो उठा 


( ८१६२ ) । इसकी पत्तित॒ अवस्था का वर्णन ( ८.१६३ ओर बाद ) । 
इसकी ओर से अआनेवाले महान्‌ संकट से मुक्त होने पर सुस्सल के अन्य 


छोट-मोटे संकटामास अनायास ही समाप्त हो गये ( ८.२०८ ) । जिस 
दिन सुस्सर के घर एक पत्र का जन्म हुजा उसी दिन से इसके प्रति उसके 
मनका कोप शान्तहो गया ( ८.२४१ ) । इसने अपने पिताकीञआत्माके 
छल्याणाथं एक मठ बनवाया ( ८-२४३ ) । “जब यहु कम्बलेरवर ग्राम्‌ के 
मागंसेजा रहा था तव भागं में शस्त्रधारी चाण्डालोनेइसेघेर कर द्ट 
लिया । इस संघष' मे यह्‌ आहत हो गया ओर दूसरे दिन एेसा समाचार पैल 
गया कि इसकी मृत्यु हो गई ( <८.२५१-२५४ ) । सहसा यह समाचार मिला 
कि यह जीवित दै ( ८.२६८ ) । शत्रु के प्रहारो से इसका प्राणान्त ह्ये 
गया ( ८.३२७ ) । उच्चलानुजम्‌', ( ८.४५८ ) । इसका द्शंन सर्वसाधारण 
के स्यि सुरुभ था ( ८.४९९ ) । यह्‌ घोड़ों का बहत शौकीन था (८.४९७) । 
राज्य मे शान्ति स्थापित करते-करते इसने दुभिक्ष बुला छया था (८.४९८) । 
इसके पुत्र, सहस्रमद्गल, को उसका पालक, गगं, राज्यसिहासन पर वैठाना 
चाहता था ( ८.५०० ) । जव तक यह्‌ राजा रहा किसी को प्रजाको त्रस्त 
करने का साहस नहीं हुमा ( ८.५६९ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो लोग 
अपराधी थे उन्हें ही सुस्सख ने अधिकारी बना दिया ( ८.५७२ ) । 'विश्रास- 
निहतान्निन्दन्नुच्चलादीन्पुराऽसत्‌", ( ८.१२७६ ) । इसकी पत्री कानाम 
सौभाग्यटेखा था ( ८.१४६४ ) । ८.१९६१, ३३१६ ८ अविचिन्त्योच्चलक्षो- 
णिभरतः प्राणान्विनिश्वरान्‌ ), ३४४२, ३४४४, २४४५ । 

उल्नयिनो, एक देश का नाम है ( ३.१२५ ) । | 

उञ्ज्लटडिम्ब, उत्त स्थान कानामहै जहाँसे राजा जलौक ने म्लेच्छों 
को मारभगायाथा ( १.११६ } | 

उत्कष, कलश के अल्पायु पूत्र का नाम है जिसे क्षितिराज ने अपने राज्य 
का उत्तराधिकारी बनाया ( ७.२५७ ) । यह्‌ लहर प्रान्त का राजा था, 
ओर राजा कलश के यह अतिथि के रूप में आया ( ७.५८९ ) । यद्यपि कलश 
अपने बडे पुत्र, हषं, को राज्य देना चाहता था, तथापि मन्तियो की इसमें 
सहमति न देखकर उसने लोहर प्रान्त से इसे अपने पास बुलवाया (७.७०३)। 
मरणासन्न राजा कश, हषं को कुछ देने की बात दससे कहना चाहता था 
परन्तु उसकी जिह्वा जड हौ गई ( ७.७१९ ) । कलश की मृत्यु के बाद कुछ 
मन्त्री इसका अभिषेक करनेकी तैयारी करते लगे ( ७.७२९) 1 राजा 


उन्तमराज | ( २० ) [ १. उत्पल 


कटश जितना वेतन हषं को देते थे उतना ही वेतन विजयमल्छ कोदेते की 
इसने प्रतिज्ञा की ( ७.७३२ ) । यद्यपि इसने राजाके रूपमे राजधानी में 
प्रवेण किया तथापि हषं को चाहनेवाली प्रज) के हृदय में स्थान नहीं वना 
सका ( ७.७३५ ) । हषं को इसके राजधानी मे आगसन का समाचार चात 
हज ( ७.७४० ) । राज्यप्राप्त करने के बाद देवताओं ने इसे उनमत्त जसा 
कर दिया ( ७.७५४ } । मन्त्री नोनक के परामशं के अनुसार इसने ह के 
वधके ल्य लोह्र प्रान्त के १६ सशत्र संनिक भेजे ( ७.७८३ } । हष को 
मारना चाहिये या नहीं इस बात पर यहु सेवको को भिन्न-भिन्न प्रकर के 
आदेग्ग देता रहा (७.८००) । हषं के स्वभाव की मघुरता के कारण इसके भेजे 
सेनिक इसकी आज्ञा के विपरीत हृष के हितैषी बन गये ( ७.८०६९ } । एक 
विश्वस्त व्यक्तिने इसक{ ओर हषं का वध करके राजा बन जाने का विजय- 
सल्ट को परामशं दिया ( ७.८२१ ) । विजयसिह ने इसे बन्दी वना खिया 
( ७.८३२ ) । इसने कारागारमें ही मन्त्रियोंसे भावी कायं के सम्बन्धमें 
परामणे किया ( ७.८४३ ) । इसने आत्महत्या कर ली ( ७.८५२-८५४ }) । 
मृत्यु के समय इसकी अवस्था रे वष की थी ओर इसने केवल २२ दिन राज्य 
कियाथा ( ७.८६१ ) । हप को कन्दपं के विरोधियों ने बताया कि वह्‌ 
इसके पुत्रको लोह्र प्रान्त का राजा बनाना चाहता दहै ( ७.१००० ) । 
राजा हष ने इसके ज्येष्ठ पुत्र, डोम्ब, को गृप्त रीति से मरवा डाला 
( ७.१०६८ ) । खोहर जाते समय सुस्सरु ने इसके पुत्र, प्रताप, को भी साथ 
टे लिया ( ८.१० ) । ८.३४४१ | 

उन्तमराज--काष्ठावाट के राजाकानामदहै जो राजा ककण का अतिथि 
हुजा ( ७.५९० ) । | 

उत्तरघोष, एक ग्राम का नाम है ( ६.२८१ ) । 

उत्तरापथ--कन्तवाहिन्य प्रवहन्त्युत्तरापथे", ( ४.३०६ ) । श्रविवेशाथ 
पुनरेवोत्तरापथम्‌', ( ४.३३७ ) । ५.१५४, २१५; ७.१४२९; <.२७६१। 

९. उत्प, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामा का नाम है जो राज्यकायं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने राज्य के पांच महान अधिकार अपने पास 
रखे । ( ४.६८० ) । इसने जयादेवी के पुत्र, अजितापीड, को काद्मीर का 
राजा वनाया ( ४.६९० ) । इसने उत्पलपुर बसा कर उत्पलस्वामीः की 
स्थापना की ( ४.६९५ ) । अजितापीड की मृत्यु के बाद अन्य भ्राताओं के 
साथ यह २६ वष तक शासन करता रहा ( ४.७०४ ) } इसकी मृत्यु के 
वाद सुखवर्मा ने अलितापीड के पुत्र उत्पटापीड को शासक बनाया (४.७०९) । 
इसके वंश का उत्कतं ( ४.७१२ ) । राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के वाद इसके 


२. उत्पलं | ( २१ ) | उत्पलापीड 


वेश के राजा काद्मीर का राज्य प्राप्त करने का प्रयासं करने खगे 
(५.१२७) । ५.४६ १; ७.१९४१; ८.१९५२्‌, ३४२७, ३४३० । 

र्‌. उत्पल, राजा अनन्तदेव के मित्र, एक आप्त कायस्थ पुरुष, का नाम हैँ 
जिसने अन्धमटठ का निर्माण कराया ( ७.१४९ ) । | 


द. उत्पल. खलिहानरक्षक स्थानक नामक एक कुख्यात ग्रामवासी के पुत्र 
कानाम दै जिसे बचपन में डामरों ने चरवाहा बनाकर पाला था । यह्‌ टिक्क 
का सन्देश केकर राजा सुस्सल के पास गया ओर उसका विश्वासपात्र वन गया 
( ८.१२४७ ) । इसने युवराज विजय को टिक्केसे सिखाकर प्रचुर धनं 
दिलाया ( ८.१२५९ ) । टिक्क आदि सृस्सल के विरोधी इसे सदव सुस्सल 
कावधकरदेनेके च्वि प्रेरित करते रहतेथे ( ८.१२७९ ) 1 लक्ष्मकं के 
पुत्र श्यृङ्ार ने कुछ विश्वस्त पुरुषौ से इसका जघन्य कायंक्रम सुनकर उससे 
सूस्सल को अवगत कराया ( ८.१२८७ ) । सुस्सलख ने श्यज्खारकी बात को. 
मिथ्या समञ्ञ कर इससे वार्तालाप किया (८.१२९०) । इसकी माया से सुस्सल 
को मोहित देखकर उसके सभी अस्तरद्घ पाडवेवर्ती सशंक हो उठे ओर इसने भी 
अवसर की प्रतीक्षामें किसी प्रकार दो दिन व्यतीत किये (८.१२९८) । राजा 
सुस्सल ने इसे अपने पास बुलाया ( ८.१३०० ) । टिक्क के अभ्य दूरतो को यह 
पता नहीं ल्ग सका कि यह्‌ राजा सुस्सर के पास पर्हुव चुका है (८.१२३०५) । 
इसने आत्मरक्षा के स्यि राजमहरसे थोडी दही दूर पर डामरों की एक सेना , 
रख छोडी थी ( ८.१३०७ ) । व्याघ्र ने इसे राजा पर अपन। उद्देश्य प्रगट 
करने क। संकेत किया ( ८.१३११ ) । इसने सुस्सरू पर दूसरी बार वार 
नहीं किया ( ८.१३१५ ) । जब सुस्सर का वध हौ जाने पर उसका ब्रद्ध 
ताम्बरुरदायक जय्यक जाने लगा तव इसने उसकी रक्षा की ( ८.१३१८ ) । 
राजा की सेना के पलायन करने पर इसने साथियों के साथ मण्डप मे आकर 
सुस्सर का मस्तक काट कर अपने साथे लिया ( ८.१३४९ } । शूरपुर के 
द्रद्खाधिप राजाने इसका वध कर दिया ( ८.१५७७ ) । 

उत्पलपुर, एक नगर का नाम है ( ४.६९५ }) । 

उत्पलस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९५ ) । 

उत्पलाक्ष, राजा सिद्धके पत्र कानामहैजो पिता के सदेह स्वगंलोक 
चले जाने पर कार्मीर का राजा हा ओौर ३० वषे ६ मास तक राज्य करता 
रहा ( १.२८९ ) 1 ८.३४१४। 

उत्पलापीड, अजितापीड के पुत्रका नाम दै जिसे सुखव्मां ने कादमीर 
का राजा बनाया ( ४.७०९ } ) ३१ वष राज्य करने के बाद इसे पदच्युत 


उत्रास] ( २२ ) [ १, उद्यन 


करके एक मंत्री, शुर, ने सुखवर्मा के पुत्र अवन्तिवर्मां को राजा बना दिया 
( ४.७१६ ) । ८.३४२९ । 

उत्रास, एक प्राम कानाम ह ( ७.१२५४ ) । 

९. उदयः, इच्छिटकुर में उत्पन्न एक नवयुवक का नाम है जिसने पृथिवीहूर 
भौर राज्यसेनिकों के बीच हये युद्ध में अत पराक्रम प्रगट किया (८.७६०) । 
अन्य राजाओं के साथ मिल कर इसने सुस्सल की ओरसे युद्ध करते हुये शत्रुओं 
को धर लिया ( ८.१०८३ ) । इसने राजा जयसिंह का विश्वास प्राप्न कर लिया 
जिससे उसने इसे सेनापति बनाया (८.१६००, १९२४) । इसने छरपूर्वंकं कालि- 
यापृत्र प्रकट का वध केर दिया ( ८.१६५९ ) । इसने खशों समेत भिक्षाचर से 
युद्ध आरम्भ कर दिया (८.१६७४) । निधन हो जाने पर भी यह्‌ राजा जय- 
सिह का हित करता रहा ( ८.१९२७ ) । राजा ने सुज्जि से इससे कायं भार 
ने के ल्यि कहा (८.१९८५) । यह्‌ सुज्ज की सहायता से पुष्कर धन छेकर 
राजपुरी मे अपनी स्थिति सृच्ट्‌ करने लगा ( ८.२०४४ ) 1 यह्‌ मल्लाजुन को 
छोड कर पुनः राजा जयसिंह के पास आया ओर उसका प्रेमपाच्र वन गयां 
( ८.२१९१ ) । इसके भ्राता का नाम वसन्त था ( ८.२२३७ ) । इसे सेना- 
पति वनाया गया ( ८.२४२० ) । इसे चतुष्क से युद्ध करने के लिये भेजा गया 
( ८.२७५८ ) । “उदयेन शनंनित्ये चतुष्कोऽपि मितोष्मताम्‌', (८,.२८४१) । 
इसकी पत्ती ने वितस्ता के तट पर एक विहार बनवाया ( ८.३३५२ ) । 


२. उदय, कलशराज के एक श्रु का नाम है ( ७.१२६३ ) । 

३. उदयः; राजा जयसिंह के द्वाराधीश, आनन्दवधेनके पत्र, का नाम 
है ( ८.१८३२ ) । यह्‌ राजा के पास रहा ( ८.१८४० ) । इसने जयसिह्‌ 
को परामशं दिया ( ८.१९७३ ) । इसने मल्छार्जुन को मिका ल्या ( ८. 
२२८१ ) 1 इसे पुनः दवाराधीश बनाया गया ( ८.२३५४ ) । इसने एक मठ 
बनवाया ( ८.२४२१ ) । इसे खोठन से युद्ध करने कै च्वि मेजा गया ( <. 
२४८७ ) । यह्‌ राजा जयसिंह के पास लौटा (८.२६६२) । इसे षष्ठ की सहा- 
यता के लिये भेजा गया ( ८.२७८८ ) । इसने अलङ्कारचक्र को पराजित 
किया ( ८.२९३७ ) । यह्‌ एक नेत्र रोग से पीडित हुमा ( ८.२९५२ ) । 

४. उदय, चम्पा एवं बल्कापुर के नरेश का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

उद्यगुप्र, अमृताकर के पृत्र कानामदहैजौ महिमाके आश्रय में रहने 
रग ( ६.२१९ ) । इसे रानी दिष्टा कै सेनिकों ने बन्दी नहीं बनाया 
( ६२५२ ) 1 | 

१. उदयन, एक कायस्थ कानामदहैजो भीमाकर पुत्र इन्द्राकर आदि 


२. उद्यन | ` ( २३ )  { उन्मत्ताबन्ति 


को मिका कर मण्डलेश्वर प्रेमाका वध करने का उपाय सोचने ल्गा (८. 
१८१७ ) । इसने सोमपा को धन देकर राजा जर्यसिह्‌ की सहायता के चिः 
आमन्त्रित किया ( ८.१८५० ) । मल्लार्जुन ने इसकी हत्या कर दी, 
( ८.२००४ ) । 

२. उद्यन, सल्हण पुत्र भोज के एक सेवक का नामहै ( ८.२६०१ } ¢ 

उद्‌ यनवत्स; राजा अनन्तदेव के भ्राता कानाम्‌ है ( ७.१७७ )} 1 

१. उद्यराज; मल्लराज के द्वारपाल का नामरहै जो आहूत होकर भीः 
अभी मृत्युकोप्राप्र नहीं हुभा था ( ७.१४८१ ) । 

२. उदयराजः, रानी दिह्‌ के भ्राताका नाम है ( ६.२८७ ) । इसके 
पुत्र संग्रामराजको दिहा रानीने युवराज बनाखा ( ६.३५५ ) । दिहारानीनेः 
द्सके पुत्र, संग्रामराज, को कादमीर का राजा बनाया ( ७.१२८५ ) । हषं 
की मृत्यु के बाद सातव।हनके कुल मे उत्पच्च इसके वंश का निवास-स्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्त्राजके कुरु में विराजमान हो गई ( ७.१७३२ ) 

३. उद्यराज, एक व्यक्तिका नमह जिसे राजा हषं ने मंदिरों से धातु 
निमित मूतियों को निकल्वाने के ल्यि देवोत्पाटन नायक बनाया ( ७. 
१०९१ ) } राजा हषं ने इसे शिक्षा प्राप्त करने के चयि लक्ष्मीधर के पास मेजा 
( ७.१२१३ ) । राजा हषं ने इसे द्वारपति बनाया ( ७.१३६१ ) । 

उदयसिहः एक परम कपटी व्यक्ति का नाम है जिसने युद्ध के ल्यि उद्यतः 
टुल्छ को भ्रमित किया ( ७.१०५४ ) । 

उदयसीह्‌) एक व्यक्ति का नाम है जो रोह प्रान्त का द्वारपत्ि (?) 
था । इसकी मृत्यु के बाद हषंदेवनेक्षेमराजके पृत्र, कपिल, को रोहुर का 
दरारपति बनाया ( ७.१२९९ ) 

उद्यादित्यः प्रतापादित्यपूत्र तारापीड का दूसरा नाम है ( ४.४३ )। 

उदीपपुरबाल, एक ग्राम का नाम है ( ८.१५१७, १४२२ ) | 

उहा, रानी सूयमती की एक दासी का नाम है जिसने सनी के सती होने 
के समय अग्निम प्रवेश किया ( ७.४८१ } । 

उद्धट भ्र, जयापीड के सभपत्ति का नामहै ( ५४.४९४ )। इसके एक 
वंशज. क्षेमट, ने राजा अनन्तदेव कौ मृत्यु के बाद वंराग्य ङे लिया (७.४८२) । 
८.२२२७ 1 

उद्धाण्डपुर, अल्खान के संरक्षक, राजा रल्लियशाही की राजधानी का 
नाम है ( ५.१५२३ ) । ५.२३२, १०८१ । 

उन्मत्तावन्ति, पार्थंके पुत्रका नामदहै जो चक्रवर्माकी मत्यु के बाद 
८ ८५.४१४ ) । इसने उन्मत्त हौकर अपने पिता, पाथं, का सब कुछ छीन यलिया 


उपेन्द्र | ( ण्ठ ) ` [ एरमन्तक 


(५.४२८) । ४०१५ छौकिक वषं के वैशाखमास में इसकी मृत्यु हुई (५.४४५- 
ण्न ) | ठ. ३४३५ । 

उपेन्द्र = विष्णुः ८.१६५२ । 

१. उप्प; एक सदाचारी एवं उच्चकुर में उत्पन्न वीर कानामदहैजो गभ॑ 
ओर लक्कक के युद्ध मे मारा गया ( ८.४५४ } । 


२. प्प, एक कल्यपारु का नाम ह जिसकी रूपवती पुत्री, जयादेवी, को 
राजा रुलितपीड ने अपने अन्तःपुर में रख छिया ( ४.६७८ } । 

उमाधर, हषं के पक्ष के एक राजाकानाम दहै ( ७.१५१२ )। 

उमापति = (शिवः १.३२) । | 

उरशा, एकर नगर का नाम हैः ५.२१७; ७.२२१, ५८५, ५८९; ८.१६, 
` ५७४, ३४०२ । 


उल्हण, एक मत्री का नाम है जिसने राजा सुस्सर को बताया कि मल्ल- 
कोष्ठ उसकी ( सुस्सरु की ) हत्या करना चाहता है ( ८.१०४१ )। यह्‌ 
सहदेव का पुत्र था ( ८.२०६६ ) 1 इसने सुञ्जि कै प्रति राजा जयसिह्‌ के मन 
को विषाक्त कर दिया ( ८.२०६८ } । सज्जपारु ने राजा जयसिंह से इसके 
सम्बन्ध मे वार्तालाप करते हये रिल्हण के स्थान पर इसको नियुक्ति का परा- 
मशं दिया ( ८.२०९२्‌, २०९७, २०९८ ) । राजा द्वारा भेजे जाने पर सञ्ज- 
पारुने इस पर आक्रमण करके इसका बघ कर दिया ( ८.२१६३, २१६५ ) । 
इसके धृत्र को बन्दी बना छिया गया ( ८.२१८४ } । 


ए) 
उड, हनुमत्‌ के पिताकानामदहे (४.९) । 


ए 


एकाङ्ख, एक संनिक संघटन का नाम है ( ५.२५९, २५०, २५९ ) । 
सने तन्त्रियो ओर रानी सुगन्धा को वन्दी बना ल्या ( ५.२६१)। पार्थं 
के समथंक्‌ तन्त्रियों का इनके साथ भीषण युद्ध हआ ( ५.२८८, २८९ } । 
६.९१, १२१, १२४ १३२; १३३; ७.९४, १३५, १५५. १६१, १६२, 
१६०४ । । 

एर मन्त; परिहासपुर निवासी एक व्यक्तिकानाम है जो महिमा के 
आश्रय में रहने छ्गा ( ६ २१८ ) । इसने यशोधर के प्रति दिहा कै व्यवहार 
से क्षुब्ध होकर पुनः विद्रोह किया ( ६.२३८ ) । विद्रोहियों कौ पराजय के 
बाद भी यह्‌ कुछ देर तक युद्ध करता रहा ( ६.२५१ ) । इसे बन्दी बना कर 


एवेनका | ` ( २५) [ कच्छगुच्छ 
जौर इसके गे मे पत्थर बंधवा कर वितस्ता नदी मे इवा दिया गया 
( ६.२५४-२५५ ) । | 
एवेनका, एक प्रान्त का नाम है ( ८.२६९७ ) । 
एषा, एक ओषधि-वृक्ष का नाम दहै जो अपने आस-पास अन्य वृक्षोकी 
उत्पत्ति को सहन नहीं करता ( ८.१५६७ ) । 


छ 


ष 


एेल, उच्चर के एक द्वाराधीश का नाम है जो कंगारु हौ गया 
( ८.१८५ ) ! 
श्रो 


ओज, हंस के कुरू में उत्पन्न एक राजपुत्र का नाम है जो सुस्सर के पक्ष 
मे सम्मिलित होकर शुभं से युद्ध करने आया ( ८.१०८४ ) । 

ओजस, एक दरद कोटरेश का नाम है ( ८.२८६९ ) । 

ओजःसूहः लोठन के श्वसुर का नाम है जिसे राजा सर्टण ने अपना द्रार- 
पाल बनाया ( ८.४२२ ) । खोहर जाते समय गर्गचन्द्र ने च्रिपुरेश्वर मे इसे 
कृद कृरके अपने साथ ठे लिया ( ८४२३७ ) । 

ओजानन्द्‌, एक ब्राह्मण का नाम है जिसे अन्य ब्राह्मण मंत्रियों ने उदासीन 
कर दिया ( ८.८७९ ) । इसकी प्रेरणा से गोकुरु के मंदिर मे रहनेवाके पुजा- 
रियों ने अनशन आरम्भ कर दिया ( ८.९०० } । पृथिवीह्र ने इसे बन्दी 
बनाकर सूरी पर चद्वा दिया ( ८.१०७३ ) । 

आओबनाभ्राम, एक प्राम का नाम है ( ७.२९५ ) । 

६0 


कंक, तङ्क की हत्या को प्रेरित करनेवाले एक व्यक्ति का नाम 
ह ( ७.८५ ) 

कृकणः, एक आभूषण का नाम्‌ है ( ४.६९; ५.३५९ ) । 

कक, पूवंकारकैे एक असुर का नाम है जो श्रीकृष्ण का शत्रु था 
{ १.५९ ) । 

कंसारिण = कृष्ण ( ४.५१० ) । 

कङ्कुणपुर; एक नगर का नाम है ( ६.३०१ ) 

कद्कुणवषे, ( कद्कणौ की वर्षण करनेवाला ), राजा क्षेमगुप्त की एक 
उपाधि है ( ६.१६१, ३०१ ) । 

कच; एके व्यक्ति का नाम है जिसे असुरो ने भस्म कर दिया था (२.९६) 

कच्छगुच्छः, एक प्रकारकीघासकानामहै ( १-२११)) 


कटसूयं ` ( २६ ) [ कन्दपैदेवं 


कटसूय, एक योद्धा नाम है जौ र्‌ के भ्राता ओौर षडयत्तरकारियों के 
युद्ध में मारा गया ( ८.३४प्‌ } | 

कण्टकरोत्स, राजा अभिमन्यु द्वारा ब्राह्मणों को दान किये गये एक अग्रहार 
कानाम है ( १.१७४)। 

कतिस्थली, एक प्राम का नाम है ( ८.९७५ ) | 

कतीमुष, एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीन ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( २.५५ ) । 

९* कनकः वजन के पुर ओर राजा नरेन्रादित्य के सनी का नाम है 
( ३.२३८४ ) । 

२. कनक, हृरुधर के पुत्र का नाम है ( ७.२८८ ) । 

२. कनकः, परिहासपुर में उत्पन्न एक प्रसिद्ध गायक का नाम है(७.१०९८) । 
यह चम्पक का छोटा भारईथाजौर राजा हृष का शिष्य बन गया (७.११ १७) | 
यह सुस्सल के प्रतिबन्ध से निकल कर्‌ किसी अन्य देश को चला गया ओर 
वाराणसी में मृत्युको प्राप्त हा ( ८.१२,१३ ) । 

४ कनकः प्रशस्तकलश के श्रातन का नाम दै जिसने प्रशस्तकल्श की 
मृत्यु के वाद अपार धन का संग्रह किया ( <.५७० ) । 

कनकवाहिनी, एक नदी का नाम है ( १.१५०; <८.३३५६ ) । 

कनिष्कः दामोदर के बाद हये तीन वुरुष्क राजाओंमेसेएककानामषहै, 
जिसने अपने नाम के आधार पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया (१.१६८) । 

कनिष्कपुर्‌, एक नगर का नामं हे जिसे तुरुष्क राजा कनिष्क ने वसायां 
धा.( ९६६ )। 

कन्था, एक कवि का नाम है ( ८.३१३९ ) । 

कऋन्द्‌राजः पुस्स के एक अनुगामी का नाम है जो युद्ध के खयि जाते समय 
सिन्धु नदीम ड्व गया ( ८.११२९ ) । 

कन्द्पं देव, वराहदेव के भाता का नाम है जिसे राजा कलश ने अपना 
दवारपति वनायां ( ७.५७६ ) । कटश ने इसे खोहर भेजकर भुवनराज को वरहा 
से निर्वासित करा दिया ( ७.५८१ ) । राजा कक्श ने इसे मल्क के स्था नपर 
दारपति बनाया ( ७.५९५ ) रतनकश मे इसके समान योग्यता नहीं थी 
( ७६०० ) । उत्कषं ने इसे प्रायः अपने सव अधिकार सौप दिये (७.७५५) ` | 
हषं ने इसे द्वाराधिकारी बनाया ( ७.८८७ ) । इसने भागते ह्ये विद्रोही 
तिजयमल्क का सब आर से मागं अवरुद्ध कर दिया (७.९१२) । यह भुवनराज 
से युद्ध के ल्यि आया ( ७.९६६ } । यह्‌ विद्रोहियों का दमन करने लगा 

( ७.९६८ ) । विशेष सूचनाओं के अभावमे इसे लोगों का उलाहना सुनना 


न्दपेसिह ] ( २७ ) [ कमलबधन 


हा ( ७.९७१ ) इसके धोखे मेँ राजपुरी के संनिकों ने कुलराज को 
र डाला (७.९७६ }) । यह्‌ राजपुरी के महक में प्रविष्ट हृञाः 
७.९७७ } । राजपुरी के संनिकों ने इस पर आक्रमण कर दिया (७.९८) ॥ 
ह्‌ शरणागत राजपुरी के राजा से कर केकर एक मास में कादमीर लौट आया 
७.९९१ ) । आनन्द इसके विरोधियों का अग्रणी था ( ७.९९५ } । राजा 
पते इसे मण्डलेश बनाकर खोहर भेज दिया ( ७.९९६ ) । इसके चले जाने 
र इस पर से राजा की आस्था समाप्त हो गई ( ७.९९९ ) 1 इसके विरोधियोः 
राजा हषं को समाया कि यह उत्कषं के पुत्रको रोहूर का राजा बनाना 
हता है ( ७.१००० ) । इसे राजा हषं की योजना का पताल्गा गया था 
७.१००२ ) । हषं इस वीर को अपने से श्रेष्ठ समञ्लने रगा ( ७.११६३ ) + 
पने इसका स्मरण किया ( ७.१६४१ ) । राजा उच्चर ने इसे आमन्त्रित 
ग्या परन्तु यह्‌ अनेक आग्रह पर भी कोई पद ग्रहण करने के ल्यि सहमत 
हीं हा ( ८.१८७ ) । 

कन्दपसिह, तुङ्ग के पुवकानामहै जो धन तथा शौयं के मद से मत्त 
[कर राजा के समान व्यवहार करता था ( ७.७३ ) । इसकी भार्या, क्षेमा, 
त्यन्त व्याभिचारिणी थी ओौर नाग के साथ विहार करने र्गी ( ७.१०२ ) । 
तते मम्मा नामक वेश्या से विचित्रसिह्‌ नामक पुत्र उत्पन्न कियाथाः 
७.१० ) । 

कपटेश्वर, एक स्थान का नाम है ( ७.१९० ) । 

कपित्थ, एक वृक्ष ओौर उसके फल का नाम है ( ४.२१९,२२०.२२२ ) 1 

१. कपिलः क्षेमराज के पुत्र का नाम है जिसे, उदयर्सिह्‌ की मृत्युके बाद 
[जा हषं ने लोहर प्रान्त का द्वारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । राजा हषं ठोकर 
ता हा आश्रय के ल्ियि इसके दवार पर आया ( ७.१६१२ ) 1 इसके पत्र का 
म हषेट था ( ८.२०२९ } । 

२. कपिल, एक राज्यमंत्री का नाम है जिसकी ग्गचन्द्र ओर सुस्सक के 
निकों के बीच युद्ध के समय मृच्यु हुई ( ८.५०७ ) । 

कपेःत, एक पक्षी विरेष का नाम है ( २.५०-५२ ) । 

कबन्ध, एक प्रकार के नतंक कानाम है ( ५४.५८१ ) । 

कमलवधेन, एक कम्पनाधिपति का नाम है (५.४४७) । सामन्तो के साथ 
हं नगर के पास्‌ आया ( ५.४५१ ) । इसने बार्क शृरवर्मां को परास्त कर 
र्या परन्तु राजगदही पर नहीं बेडा ( ५-४५६ ) । विप्रो ने इसे ईट-पत्थरोसे 
गर कर भगा दिया ( ५.४६४ } । यह्‌ अपनी पत्नी की शोचनीय अवस्था 
खकर दुःखी हुमा ( ५.४६७ ) । ९.४७९ । 


१. कमला | ( पठ ) [ कय्या 


१. कमत्ता, गौडदेश की एक नतंकौ कानाम है ( ४५.४२४) । राजा 
जयापीड इसके अतिथि थे ( ४.४६५ ) । इसने कमल पुर नामक नगर वसाया 
( ४.४८ ) । 

२. कप्रल्ला; रजा ज्यसिह की एक पुत्री का नाम दहै ( ८.३३८० ) । 

कमलाकेशष; एक देवता का नाम है ( ४.२०८ ) । 

कब्रज्ञापुए, एक नगर का नाम है जिते कमला न्तकीने वसया था 
{ ४.४८ ) । | 

कमत्त(वती, राजा लकितादित्य की एक रानीका नान है जिने कमल 
हट नामक बाजार बसाकर उसमे कमरुकेशवं की प्रतिमा स्यापित की 
( ४.२०८ ) } इसका पत्र, कूुवख्यापीड, कादमीर का राजा हुआ (४.३७२) । 

कमलाहुट्, रानी कडलखावती द्वारा बसाये गये एक वाजार का नामदहै 
( ४.२०८ ) । 

कमलिय, ठक्कराज्यके छ्वराजके पृच्रकानामहैजो राजा सुस्सल की 
सेनाका अग्रणी था ( ८.१०९१ )। <८.११८८, २०६२, २०६४, २३१८, 
३३४८ ओर बाद ( इसके परिवार की कथा } । 

कम्पनाधिप, कम्पनाधिपति, कम्पनाधीश, कम्पनापति, कम्पनेश-- 
सेनानायक की उपाधियां हैँ : ५.४४७; ६.२२८, २३०, २३३, २३७, २५९; 
७.१५४, २६७, ३६५, ३९९, ५७९, ८८७, ९२३, १३१९. १३६२, १३६६; 
<. ९७७; १८०, ६२७, ६४७, ६५२, ६८५; ६९८, ८६०, ९६०; १०४६, 
१६२४; १९५९, १६६०, २१९०, २२०५. २४२०, २७५८, २८०७, २८६८; 
२३३२२ । | 

कम्बतेश्वर, एक ्रामका नाम है ( ८.२५१ ) । 

१. कय्य, लाट देश के माण्डकिक, एक राजाका नाम है जिसने कय्य- 
स्वामी को स्थापना कौ (४.२०९)। इसने कय्यविहार भी बनवाया 
| { ४.२१० ) । 

२. कय्य, विजय के पिता का नाम है (८.११६०, १२३८, १२८६ 
१४७९) 1 

कय्यक्‌, एकं द्वाराधिपति का नमह ( ६.२८१ ) । 

कययविहार, राजा कय्य द्वारा निमित कराये गये एक विहार का नाम 
है ( ५४.२१० ) । | 

 केय्यस्वामी, एक देवालय का नाम है ( ४.२०९ } । 

य्या, राजा कश की एक रखैर का नाम है, जिसने कलश की मृत्यु के 

वादसतीनहो कर स्त्री जाति को करकित कर दिया (७.७२५) । इसके पुत्र, 


कथ्या सन्तक | ( २६ ) [ कदेमराज 


जयराज, का भी उत्कषं ने वेतन निश्चित कर दिया ( ७.७३३ ) । कलश कौ 
मृत्यु के बादसतीन हो कर यह्‌ निन्य बन गहं ( ७.८५७ ) 1 तन्वङ्ख के पौत्र, 
टुल्ल, ने कहा था कि जयराज इसके गभं से उत्पन्च नहीं है ( ७.१०३४,. 
१०५८ ) | 

कययामन्तक, तुद्घ के एक पक्षपाती का नाम हे जिसका सौतेला भाई, 
अभिनव, राजसंनिकों के हाथों मारा गया ( ७.९३ ) । 

करम्भक, एक स्वणंमुद्रा का नासे है जिसे मातृणृत्त ने प्रचलित किया 
( ३.२५६, २५७ ) , 

करवीर, एक वृक्ष का नाम दे: ८.२४२८ ( पुष्पाकरप्रणयभरः सुभगा 
विभततिरेकस्य हन्त करवी रतरोद्रमेषु । पुष्पाणि यस्य सफरीकूरुते स्वयं तत्परादुमं- 
वत्किमपि लिङ्खमनङद्धशत्रोः । ) । 

कराल, एक नगर का नाम है ( १.९७ } । 

१. कणे, महाभारत युद्ध के समय के प्रसिद्ध सूतपुत्र एवं दुर्योधन के 
सखा का नाम है ( ७.१५३, ११६८ ) । | 

२. कर्ण--"करणशूद्रक नामानौ तन्त्रिणौ च सहोदरौ”, ( ८.५०७ ) । 

३. कर्ण, ग्भ के एक अनुगामी का नाम है जिने राजा सुस्सल ने अपनेः 
पश्च से कर छया ( ८.६०३ ) । जब गर्गपूत्र चतुष्क महल से भागने रगा तव 
इसने राजा सुस्सल को इसकी सूचना दी ( ८.६१२ १1 

कर्पके, मल्लकोष्ठ के पिता का नाम है ( ८.५१७ ) । 

कणप, विपन्न के मंत्री का नाम है जिसने बुरवर्मा के दुसरे पुत्र, सुलवर्मा, 
को युवराज बनाया ( ५.१२९ ) | 

क्णभूति, एक अश्वारोही का नाम है जिसे संदेश केकर भोगसेन ने 
सुस्सल के पास भेजा ( ८.३९४ ) । राजा सुस्सल ने इसका तथा इसके सौते 
माई तेजसेन का भी वध करा दिया ( ८.३९८ ) । 

कर्णश्रोपट---करणश्रीपटमावध्य स््रीराज्यान्निजिताद्ध्रतम्‌ । घर्माधिकर- 
णाख्यं च कर्मस्थानं विनिमंमे ।।', ( ४.५८८ ) 1 

१. कणर, एक देष का नाम हैः १.३००; ४.१५१ ( कणाटः ), १५२ 
( कर्णाटी ); ७.६७५, ९२६ ( कर्णाटा नुगुणष्टद्धुस्ततस्तेन प्रवर्तितः ), ९२३५. 

२९, १११९ ( कर्णाटभतु : ), ११२४ । 

२. कणीट, एक स्थान का नाम है ८.२४८५, २५२५ । 

कर्णाहि- देखिये कणौट । 

कर्दमराज, फल्युण के पुत्र कानामहैजोक्षेमगुप्र की अस्थियाँ गङ्गा मे 
प्रवाहित करने गया ( ६.२०० ) । ६२२५, २४१ ( इसका वध ) । 


कपूर | ( ३० ) [ २. कलश 


कपूर, विजयकषे्र के एक शरणार्थी का नाम है जिसे कतिस्थटी भ्राम 
मे उत्पन्न निर्गुण नामक डामर जला डाख्ने के व्यि उद्यत हुआ ( ८.९७५ ) । 

१. कलश; तुक्कराज के पृत्र कानाम है जिस पर अनन्तदेव ने आक्रमण 
किया ( ७.२२० ) । यह राजा कर्णश ( अनन्तदेव के पत्र }) का अतिथि हुभा 
{ ७५८८ ) । 

२. कलश, राजा अनन्तदेव के पुत्र कानाम्‌ है ( ७.२३१)। इसका 
राज्याभिषेक ( ७.२३३ ) । हर्धर के परामशं पर राजा अनन्तदेव ने इसे 
अधिकारोंसे वंचित कर दिया जिससे यहु नाम-मात्र का राजा रह गया 
( ७.२४४, २४५ ) । क्षित्तिराज ने इसके अल्पायु पुत्र, उत्कषं, को अपने राज्य 
का उत्तराधिक।री बनाया ( ७.२५६ ) । सेवको ने इसका हदय कलुषित कर 
दिया ( ७.२७३ ) । दोषानपि गणान्मेने कलशः कलुषीकृतः", ( ७.३०३ ) । 
जव चौयंसुरत के लियि जिन्दुराज के घर में धुसते समय यह्‌ पकड़ा गया तव 
द्सका परिचय देकर साथियों ने इसको रक्षा करौ (७.३११) । प्रातःकाल इसके 
पिताने इते बुलाया ( ७.३२० ) । जब यह्‌ अनन्तदेव के समक्ष आया उस 
समय रानी सूयंमती वहां नहीं थीं अन्यथा इसका व्य या बन्धन हुये विना 
नहीं रहता ( ७.३३० ) । चिज्ज ने इसे इसकी रानी के महल में पहुंचा दिया 
( ७.३३१ ) । कलशास्तु गते राज्ञि प्राप्त वीतवसुं महीम्‌, ( ७.३६२ ) । 
जव इसका पुत्र हषे राजा अनन्तदेव के पास पहुंच गया तो यह भयसीत हो 
उठा ( ७.३९६ ) । यह्‌ कुर समय तक अपनी माता के मतानुसार चरत 
रहा ( ७.३९८ ) । कलशादेशाधियासोः कम्पनापतेः', ( ७.३९९ } | यह्‌ 
महामती प्रशस्त का पुत्र था, जिसे रानी सू्यंमती ने के खियाथा( ७.४३८ ) 
जब अपने पति के शव कै साथ रानी सूर्यमती इमशान पहुंची तो वहाँ वह्‌ 
इसके आगमन की आशा करने रुगी ( ७.४६९, ५७० } । प्रजाजनों के पुण्यो- 
दय से इसकी बुद्धि पताके समान उदार द चली ( ७.५०६ ) । (का्थ॑मर्मज्ञः 
प्राज्ञः कशभूपतिः' ( ७.५४१ } । बिज्ज का इसके प्रति आदर भाव बना 
रहा ( ५७.५६१ ) । (कर्शगज्जास्यं कमस्थातं विनिममे", ( ७.५७० )} । 
दसके नगर मे ४१६३ लौकिक वषं मे एक साथ ज!ठ राजा अत्तिथि होकर आये 
-( ७.५८७ ) । यह उनचास वषं की अवस्था में ४१६५ लौकिक वषं की मागं 
शीषं शुक्टा षष्ठी को स्वर्गवासी हआ ( ७.७२२ ) ! इसके द्वाया पद्मश्री से 
उत्पन्न पुत्र विजयमल्लं इसकी मृत्यु के बाद इसके एक अन्य धुत, उत्कर्ष, से 
भगड़ने लगा ( ७.७३ १ ) । इसके राज्य मेँ कवि बिल्हण काड्मीर छोडकर चला 
गया था ( ७.९३५ } । "राज्ये कलशदेवस्य', (७.१०८२)) (तस्यापि शीख्वैकल्यं 
 तावत्सवेत्र पप्रथे । यावत्कलशभूपालात्संजातस्योपपद्यते ।1*, ( ७.११४६ ) । 


३. कलश ] ` ( ३१ ) | १. कृल्याण 


कलशक्ष्माभुजा”, (७.११७३) । इसके पिता का नाम अनन्तदेव था (७.१२८६) । 

इसके हषं आदि पुत्र उत्पन्न हये ( ७.१२८७ )। ८.१५३, २०९, १९५९, 
२३६९४, ३४४० | | 

३. कलश) राज। सूस्सल को सेनाके एक वीरकानाम है ( ८.१०९० ) । 

यह्‌ हिल्ला का पत्र था ( ८.२१५७ } । 

कलशगंज, राजा कलश दारा स्थापित एक कचहरी का नाम दहै 
( ७.५.७० ) | | 

कलशपुर, एक स्थान (?) का नाम है ( ७.१५२५\ )। 

१. कलतशराज, खोहर प्रान्त के निवासी, एक वीर ठक्कर, का नाम है जिसे 
राजा हषं ने धम्मट का वध करने के ल्यि नियुक्त किया (७.१०४० )। यह्‌ 
अपनेदो पत्रों को साथ लेकर धम्मट का वधे करने चला (७.१०४५ )। इसे 
तथा इसके पत्रों को अपने पास देखकर धम्मट सशक हौ उठा ( ७.१०४७ ) । 
 धम्मट ज्योंही अपनी तख्वार निकालने का प्रयास करने क्गा त्योही इसने तथा 
इसके पत्रों ने धम्मट पर प्रहार करः दिया ( ७.१०४८ ) । धम्मटने भी इसके 
पुत्र पर्‌ प्रहार किया परन्तु वह्‌ आहत नहीं हुभा ( ७.१०५० ) । हषं ने इसे 
बन्दी बनाकर लक्ष्मीधर मंत्रीके घरमे कंद करदिया (७.१२१२)। 

२. कलशराज; एक ठक्कर का नाम है जिसे पुष्कल धन देकर राजा हषं 
ने राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) 1 संम्रामपार ने इसकी बात मानकर इसे विदा 
किया ( ७.१२७३ ) 1 इसने उच्चर पर आक्रमण किथा ( ७.१२७६ ) । संग्राम- 
पाट ने मध्यस्थ बनकर उच्चर ओर इसके संघषं को शान्त किया (७.१२७८) | 
यह्‌ कृद उच्चर की ओर्‌ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था ( ७.१२८० } । 
इसके संनिकों ने उच्चर पर आक्रमण कर दिया ( ७.१२९४ ) । 

कलशेश्वर, एक शिव मन्दिर का नाम है: ७.५२७, ५२८, १०७३, 
१०७५७ 

कलि; चतुथं युग का नाम है: १.४४, ४८, ५०; ४.४५, ८५, १०१,११७ 
{ कलिनरपावलौ ), ३०९ ( कलेवरश्यं प्रभावः ); ७.१४१७; ८.२२३८, ३२७७ 
२४०७ | 

कलिङ्घ, एक देश का नामहै ( ४.१४७ ) 1 

कल्पद्रुमः एक दिव्य वृक्ष का नामदहै ( ३.६४ ) । 

कल्यपाल्; एक जाति (`कक्वार ) का नाम दहै: ४.६७७. ६७८; 
५.२०६ । 

१. कल्याण, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामाकानामहै जो राज्य 


२. कल्याग | ` ( ३२ )  कल्लना 


कायं देखता था (४.६७९) । दसने कल्याणस्वामी कौ स्थापना की (४.६९७) । 

२. कल्याण, घन्य के भतीजे क नाम है । घन्यने इसे सेनाभंग के कायं 
पर नियुक्त किया ( ८.२६०५ ) । 

कल्याणचन्द्र, गगचन्द्र के पुत्रका नाम दहै जौ अद्विलिकापुरी के आस-पास 
मृगया आदि के अवसरों पर विभिन्न प्रकार के उत्पात मचाकर लोगोंको तस्त 
कर्ता था ( ८.५८२ ) । यह्‌ संग्राममठ के पास एक महर में रहता थग 
( ८६०९ ) । राजा सुस्सर ने इसका र ताओं तथा पिता सहित वध करः. 
दिया ( ८.६१५ ) । 

कल्याणदेधी, गौडदेश के राजा जयन्त की पुत्री कानाम है । जयन्त ने 
राजा जयापीड के साथ इसका विवाह करने की इच्छा प्रगट की ( ४.४६२ ) । 
राजा जयन्त ने जयापीड के स।थ इसका विवाह किया (४.४६७) । जरह जज्ज 
की मुत्युहो जाने से इसके पति, जयापीड, का कल्याण हृञा था वह. इसने 
कल्याणपुर नगर बसाया ( ४.४८३ ) । इसकी उदारता से प्रसन्न होकर राजा 
जयापीड ने इसे महाप्रतीहारपीर का अधिकार दिया ( ४.४८५ ) । जयापीड' 
दारा इसके गभं से उत्पन्न पुच्र, संग्रामपीड काश्मीर का राजा हुआ (४.६७४) । 

कल्याणपुर, एक स्थान का नामहै ( ४.४८३ ) । यहाँ पिम्मलादेवी का 
मन्दिर स्थित था (७.११२४) । ८.११३५, १२९१, १२६३, २३४८, २८ १४। 

१. कल्याणराज, एक ब्राह्मण योद्धा का नाम है जिसकी युद्ध में मृत्यु 
इई ( ८.१०७१ ) । 

२. कल्याणराजः कुलराज के भ्राता कानाम दहे ( ८.२११५ ) 

कल्याणवाडः एक डामर का नामहै जिसे राजा सुस्सल ने, राजधानी 
छोडने के पश्चात्‌, अपने पास बुखाया ( ८.८२४ ) । रिल्हण ने इसे जीत कल्या 
( १००५ ) ] 

कल्याणस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९७ ) । 

१. कल्चट--राजा जयन्त ने अपनी प्रजा को बताया कि जयापीड इस 
समय अपना नाम राजकुमार कल्लट बताते हँ ( ४.४६२ ) । 

२. कल्लट, राजा भवन्तिवर्मा के शासनकाल में अवतीर्णं एक सिद्ध पुरुष 
का.नाम है ( ५.६६ ) | 

कल्लन, सानी सूयमती के छोटे भ्राता,. आशाचन्द्र,का दूसरा नाम है 
( ७.१८२ 

कल्लना; राजा कलश के पिता की बहन क। नाम है जिसके साथ कलश 
ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) । 


कल्ह्‌ | ८ ३३ ) [ कश्मीर 


कल्ह्‌) कालिञ्जरके राजाका नाम है ( ७.१२५६ )1 इससे राजा 
सुस्सल ने कुछ घोडे प्राप्त किये ( ७.१३५० ) । इसकी पौत्री सुस्सल को विवा- 
हित थी ( ८.२०४ } । यह सूस्सर की सेवा करने ल्गा ({ ८.५१९ ) । इसने 
सुस्सर को गगेचन्दर का मुलोच्छेद करने का परामश दिया ( ८.५८ १ ) । इसको 
माता, मल्ला, की मुघ्यु हो जाने से सुस्सर को दुःख हुमा ( ८.६१८ ) । कालि- 
ञ्जर का राजा पद्मरथ अपनी पुरानी मंत्री का स्मरण करके इसको साथ केकर 
सुस्सर की सहायता के चयि आया ( ८.९१५ ) } जव विजयी सुस्सल कादमीर 
मे प्रविष्ट होने खगा तब यह्‌ संनिकों के साथ उसके जगे-आगे चला (८.९२६) 1 

कल्हणः, सहदेव के पुत्र का नाम है ( ८.९२६ }) । 

कल्ट्णिका, राजा जयसिंह की महारानी का नाम दहै ( ८.१६४८ ) । 
भोज ने इसे अपना मध्यस्थ बनाया (८.३०६९) ! भोजने इसे तारमुरुक भेजा 
( ८.३०९७ ) । इसने भोज का स्वागत किया ( ८.३२४४ ) । ` | 

कश्मीर ( काश्मीरभी ).भारतकेएकदेशका नाम है जहाँ के राजाओं 
के चरित्र का राजतरङ्किणीमें वणन है ( १.२५-२७ ) । यहँके नागों का 
उल्टेख ( १.२८-२३१ ) । यहाँ के प्रसिद्ध तीथं ( १.३२-३८ ) । पृण्यबरूसे ही 
इस प्रदेश पर विजय प्राप्न कौ जा सकती दै. शस्र-बरू से नहीं, अतः यहा के 
निवासी केवर परलोकसे ही भयभीत होते हैँ शत्रु से नहीं (१.३९) । य्हाँकी 
ग्रीष्म ऋतु भी शीतल होती है (१.४१) 1 यहाँ के दुलंभ फल (१.४२) 1 करदमी- 
रान्गोनन्दाद्याः कलौ युगे", (१.४८) 1 १.६३ (कारमी रीको राजा), ७२ (कदमीराः 
पावेती ), ८२ ( कादमीरिको राजा ), १७१, १९५, ३०२; .२.१३६., १३५७ 
१४१ ( यहाँ की ऋतुयं ), १४५ (कमीरेनद्र); ३.१८६ (कारमीरमण्डलम्‌), 
२२८ ( कादमीरिकान्‌ ), ३६६ ( कादमीरिको ), ४८० ( कारमीरिकनिवासाय 
कारुम्वाख्यो जनाश्रयः ); ४.२२७ ( कङमीरेषु ), ३२५ ( कश्मी रान्संप्रविदय }, 
४१०, ५४७ ( कारमीरिको राजा). ५५३ { कादमीरमण्डले ), ५९१ ( करमी- 
रान्स शूषः ); ५.११७; ६.२५४, ३१९, ३३५, ३४९; ७.१७५ ( कादमीर- 
भूपतिः ), २६१, ५७५, ९३५ ( कदमीरेभ्यो ), ९७९ ( कादमीरिकाणाम्‌ }; 
१००८ ( वही ), ११८१ ( कादमीरिकाः ), १२६१, १२६९ (कादमीरभूपानाम्‌) 
१९८९, १३०१ ( क{दमीरानामिषाकाक्षी ); ८.७३, २१८, ४१२, ४५०.,५२०, 
८३७ ८८७; ९२२, ९२३, ९२५. ९५९ १०७८, १०७९. ११४८; १४६९; 
१५९७, १६४३, १६६१, १८२०, १८६३-१८६५ ( काश्मीरकाः ), १८६८ 
९१९००. १९०२, १९२५. १९९२, १९९६, २४४५, २४५९, २७६७; ३३४७ 
२३३९० ( उपमन्योरूदन्याया दारिद्रयोपद्रवापहः । सद्र सद्र इव रो नाम्ना श्रीमान्क- 
दमीरभूषणम्‌ ।। ), ३४०७ | 


कश्यप ] ( ३४ ) [ कान्देश 


कश्यप) एक्‌ प्राचीन ऋषि ओर प्रजापति का नाम है जिन्होने सप्तम मन्व- 
न्तर मे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सतीसरः मे निवास करनेवाले जलोन्धव नामक 
असुर का वध्‌ कराकर कादमीर की स्थापना की( १.२६-२७) 1 अपने पिता, 
कश्यप, के हारा निमित काद्मीर में सूर्य ग्रीष्मकार मँ भी अपनी तीत्रता प्रगट 
नहीं करते ( १.४५ ) । कादमीर काश्यपो कौ मूमिहे ( १.४५ ) ! पूर्वकाल में 
इन्हीने ही सुप्र वितस्ता नदी को कादमीर मे पुनः प्रगट किया था ( ४.४८६ } । 
~-११३। 

कश्यपागारः; एके स्थान कानामहै ( ८.३३५७ ) । 

कस्तूरौग्छगः एक प्रकार के मृग का नाम है ( ५४.१७० } | 

९- काकः पक्षियों की एक जात्ति का नाम है( १,.२९१ )। 

२. काक, वेदकुर म जायमान एक वीरकानामटहै जिसने हषं कीओर 
से युद्ध करते हुये उच्वरु कौ प्रगतिको रोका ( ७.१३११ ) । इसके वंश में 
-जायमान, तिलक, उच्चर्‌ का सेनापत्ति था ( ८.१८० } 1 इसके वंशजो का 
सम्बन्धी यशोराज राजा सुस्सर द्वारा निर्वासित हकर उन्वलतनय, सहस्रमंगक 
के पास चरा गया ( ८.५३४ ) । काकवंर्यस्तु तिकुकः क्ष्माभरुना दत्तकम्पनः", 
{ ८.५.७५ ) । काकवंशाश्रयः, ( ८.५.७७ ) । (काकववंश्याः', ( ८.१०७९ ) 

यानन्दः काककुक्जो टोष्टशाह्यनलादयः', (८.११०२) । 'काककुलो(वम्‌ 
शोभकमु', ( ८.१२६२ ) 1 "काकात्मजेनेति पिल्केनाम्यधीयतः, ( ८.१३८५ ) । 


काकपद्‌; किसी छूटी हुई बात का संकेत करने के व्यि प्रयुक्त चिह्ु 
नामदहै ( ४.११७ ) । | 

काकरु; शमाला के एक प्रामकानामहै ( ८१२६४, १५२५ ) 1 

काङ्स्स्थ, एक पौराणिक राजा (श्रीराम) का नामदहै ( ४.६७; 
८२९७९, ३१५९ ) । 

काणश्रावती; एक नतंकीका नाम है जिसने अज्ञात कुल्वाखी एक 
जाङ्िका, जयमती, को पुत्री के समान पारा था ( ७.१४६० ) 

काण्डिलेत्र, एक प्राम कानाम है (८.९२९) । ` 

कादम्बरी--कादम्बरीपताकास्ये द्वे जद्वे पीतपाण्डुरे” ( ८.१०१५. ) । 

कार्तिरानन) दिहारानी के दुसरे ्रताका नाम है (७.१२८५)1 हषं 
की मृत्यु के पश्चात्‌, सातवाहन के वंश मे उत्पन्च उदयराजके वणा का निवास 
स्थान तव्यागकर राज्यश्री इक्षके कुल मे आकर विराजमान हौ गई (७.१७३२) 
श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनान्धिमष्यं विश्रान्तये विशति राजतरङ्क्िणीयम्‌ 11", 
{ ८.२४४९ ) । 

कान्देश) काद्मीर के सीमावर्ती एक देश का. नाम है जहाँ का राजा, 


कान्द्राज ] ( 29 [ कालिका 


गाम्भीरसिह्‌, राजा कलश का अत्तियि होकर आया (७.५९०) । कान्दमार्गेणः, 
( ८.५३६ ) । इस देश का प्रधान ( ८.१३५५ }) । 

कान्दराजः, एक राजा, ओर सुस्सल के मितरका नाम है जिसकी, सुस्सल 
को सेनाके साथ सिन्धुपार करते समयनजकरमेंड्‌ब जने से श्रृत्यु हौ गर 
( ८.११२९ ) 

न्यङ्खन्ज; एक देश कानाम है जिसे राजा जखौक मे विजित. किया 

( १.११७ ) । कान्यकूव्जेन््र', ( ४.१३५ ) । कान्यकुन्नोर्वी, ( ४.१४५, 
१८७ ) 1 कान्यकुन्जमहीभुजः”, ( ४.४७१ ) 1 ५.२६६; ७.२३७; ८.२०५२ 
( कान्यकुन्नगौडादिमण्डटेषु ), २४५३ । व 

कामदेवः यशस्कर के पितामह ओर वीरदेव के पृतच्र का नाम है (५.४६९) । 
रडड ओर नगरपार छंद्‌ड आदि इसी के कुर में उत्पन्न हुये थे ( ८.२५६ ) । 

कामधेनु : ८.२८६३ । . 

कम्बुव; एक निरीक्षण केन्द्र कानामदहै जो अब शूरपुर मेँ स्थित है 
( ३.२२७ ) । | 

काम्बोज, एक देश का नाम दै ( ४.१६५ ) । 

कारण्डव, एक पक्षी कानामदटहै : ८.३१३२। 

कार्कोट, एक नागकानाम है (३.४९० }। इसका पृत्र, दलं भवधेन, 
काश्मीर का राजा हुजा ( ३.५२९ ) । काद्मीर की भूमि ने गोनन्दवंश को 
छोडकर कार्कोटक नागवंश को अपना आश्रय बनाया ( ३.५३० ) । इसके वंश 
के राजाओं की समाप्ति ( ४.७१३ ) । 

कार्कोटिद्रङ्ग, एक निरीक्षण गृह का नाम है ( ८.१५९६, १९९७ ) | 

कातंवीय, एक प्राचीन का राजा का नाम है ( ४.१०७ ) । 

कार्तिक, एक मास का नाम है ( ८.१२६० ) । 

कार्तिकेय, एक देवता का नाम है ( ४५.४२२ )। 

कालगण्डिका, नेपाल की एक नदी का नाम है (४५.५६६, ५५५ ) । 

कालपाश, भीमदेव के एक अनुचरका नाम है । इसके पूत्र अर्जुन ने 
भीमादेव की ओर से युद्ध करते हये जनकचन्दर का अद्ख चछिन्न-भिन्न कर दिया 
( ८.२९ ) 

कालम्बो, एक जनपद कानामदहै ( ३.४८० ) 1 

कालागुरु; एक प्रकार के सुगन्धित पदाथं (अगुरु) कानाम है (४.१७१; 
८. १४७१) । 

कालिका, एक नदी का नाम है ( ४.१४५ ) । 


कालिञ्ञर | , ( ३६ ). (कीत 


कालिञ्जर, एक स्थान का नाम है ( ७.१२५६ ) । यहा के राजा का 
नाम कल्ह्‌ था ( ८.२०४ } । इस देश के राजा कल्टण की माता, मल्ला, की 
मृत्यु से राजा सुस्सल को अत्यन्त दुःख हुआ ( ८.६१८ ) । "पद्यरथो नाम 
राजा कालिजञ्जरेश्चरः, ( ८.९१५ ) । 

कालिन्दी = यमुना (१.६०; ३.३२७) । 

१. कालिय, एक प्रसिद्ध नाग का नामदहै ( ५.११४) । 

२. कालिय, मडव राज्य के एक उपद्रवी डामर का नाम है जिसे उच्चरने 
सूटी पर चद्वा दिया ( ८.४१ ) । इस्के पुत्र का नाम प्रकट था (<. 
१६५९ ) । 

काली, एक भगवती का नाम है (८.३२७; ३३३) । 

कालेनक, एक स्थान का नाम है ( ८.१८७६ } । 

कावेरी; दक्षिणकी एक नदी का नाम है ( ४.१५५ ) 1 

काव्यदेवी; राजमंत्री शुर की पत्नी का नाम है जिसने सूरेश्वरी क्षेत्र में 
कव्यदेवीर नामक शिव की. स्थापना की ( ५.४१ ) । 

काश्मीर-देखिये कश्मीर । 

काश्यप : १.१८२ । देखिये कश्यप भी । 

५ काष्रवाट, कारमीरके एकस्थाने का नाम है ( ६.२०२; ८३९०, 
४६९८ ) । | 

२. कारवार, एक स्थान का नाम है जहका राजा उत्तमराज, राजा 
कट का अतिथि हज ( ७.५९० ) । 

काष्ील) एक स्थान का नाम है (८.११६९) | 

काहला-कांस्यताल), एक प्रकार के वाद्ययंत्र का नाम है ( ५.४६५ ) । 

किंनर, विभीषण द्वितीयके पृत्रकानाम है जो अपने पिता के बाद 
कारमीर का राजा हुभा ( १.१९७ ) । इसने नरपुर नामक नगर वसया 
( १.२०१ ) । इसका नागो से वंमनस्य हुआ जिसके फटस्वरूप नागों ने 
इसका विनाश कर दिया ( १.२५०, २७३, २८३ ) । देखिये नर भी । 

किनरपमामः एक स्थान कानाम है (१.१९९) । 


 _ किंनरपुर) राजा नर द्वारा बसाये गये एक नगर का नाम है (१.२७४) ! 
देखिये नरपुर भी । 


किन्नर, अर्धदेवताओों के एक वगं का नाम है (१.१९७ ) } ¦ 
१. किरात, एक वन का नाम है ( ८.३५८ ) 1 
२. किरात, एक जातिके लोगोंकानामदहै ( ३.३९, ५२ } 1 


कीर्ति, न्यन्वपुरके राजाका नाम दहै जो राजा कलश के अत्तिथि होकर 
आये ( ७.५८८ ) । ४ | ॑ 


 कीर्तिराज |  ( ३७ ) |  ( रुहार 


कीर्तिजः नील्पुरके राजाका नाम है जिसकी पुत्री, भुवनमती, से 
कलश का विवाह्‌ हुआ ( ७.५८२ ) । 

कुट नीमतः, एक कामशास््रीय ग्रन्थ का नाम है जिसका रचयिता. दामोदर 
गुप्त, राजा वचि के यहाँ शुक्राचायं के समान, सम्मानित था ( ४.४९६ ) । 

कुन्तबाहिनी-- महाराज ककितादित्य ने अपने उपयोग के ल्यि माभ मेँ 
जिन-जिन नदियों को उत्पन्न किया था उन उत्तरापथ में विद्यमान नदियों को 
कुन्तवाहिनी कहते हँ ( ४.३०६ ) । | 

वेर, धन के अधिष्ठाता कानाम्‌ है (१,१५६; ७.१५४१७) । 

कुमारपाल, राजा सृस्सक के पिताके मामाकेपुत्रका नाम है जिससे 
सुस्सक पुत्रवत्‌ प्रेम करताथा ( ८.५६ ) । वल्कापुर के राजा पद्यकने 
इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दियः ( ८.५४७ }) । 

कुमारसेन, प्रवरसेन के पुत्र ओर राजा युधिष्ठिर द्वितीय के एक मन्त्री 
कानामदहै( ३.३८२)। | 

कुमारिय, मयुकेपौत्रका नाम है जो भिक्षाचर का अनुगामी था 
( ८.१७५१ ) । बवाण' लगने से आहत होकर यह्‌ भिश्चाचर के चरणों के समीप 
आ गिरा ( =.१७५८, १७६५ ) । इसके शौयं का उल्टेख ८.१७७१। 

करभुद; राजा अवन्तिवर्मा ( पार्थपूत्र ) के एकमंत्रीका नाम है (५ 
४२३ ) | यह्‌ राजा का प्रियपाच्र था ( ५.४३४ })। 

कुःमुदतेखा, मल्छ की, राजकु में उत्पच्च पत्नी का नाम है जो मल्क 
की मत्युके वाद सती हौ गई ( ७.१४८६ ) । ॑ 

कुम्भ; यज्ञ आदि में प्रयुक्त पात्र को कहते हँ ( ४.१८, ६९९ ) । 

कुम्भदासः; जर पिकनेवाले ( ? ) के लिये प्रयुक्त हा है ( ३.४५६ ) । 
८. १७२७ ( कुम्भदासी ) । 

कुम्भयोनि = महि अगस्त्य ( २.३२५ ) । 

कुय्य; एक पालकी-वाहूक का नाम है ( ६.२६४ ) । 

कुरर; एक पक्षी-विशेष का नाम हे (८२७५०) । 

कुर्‌ = कौरवे : व्ुरुपाण्डवाः' ( १.५१ ) । कुरुपाण्डवैः" ( १.८२ ) । 
४,१७५ ( कुरवो ); ८.३३५ ( कुरुपतिः ), १२८९, २३०६ । 

कुरुक्तेत्र; एक स्थान का नाम है । पच राजाआपसमे मिल कर कार्मीर 
पर आकमण करने के ल्यि यहाँ एकत्र हुये ( ८.५४० } । सूर्यग्रहण के समय 
ष्टेश्वर यहाँ आया ( ८.२२२० ) 
† कुर 7 ने ब्राह्मणों को इस नाम का आग्रहार दानमे दिया 

9.८.11 । | 


१. लाज | ( ३८ ) [ कृपाचाये 


१. कुलयाज, बुद्ध राज कै कुरु में उत्पच्च एक सेनापति का नाम है जो 
कन्दपंदेव के साथ राजपृरी में प्रविष्ट हुजा ( ८.९७५ ) । इन्दुराज सेनापति 

दसी (? ) के वंश में उत्पच्च हमा था ( ८.१४३१ ) 1 

२. कुलगज, एक व्यायामविद्यामें पराद्खत सेनानी का नमह (८ 
२११९ ) । यह्‌ राजा जयसिह्‌ के पास आया ८ ८.२१२३ ) । इसने सूज्जि 
के वये पादवं मे च्छुरा भोक दिया ( ८.२१३९ ) । सुज्जि की हत्या करने के 
नाद यह्‌ अन्य घातको के साथ राजा जयसिंह के पासं आया ( ८.२१६१ ) । 
राजा जयसिंह ने इसे नगर का मुख्य अधिकारी बनाया ( ८.२१९० } । इसके ` 
चचेरे भाई भिःखराजने कोष्ठेश्चर के गले के पष्ठ भाग पर प्रहार किया 
( ८.२३१५ ) 1 ८.२३२१, २३२५, २३२८, ३३३४-३३४१ (दसकी शासन 
व्यवस्था ) | 

छुबलयादित्य, ( करुवलयापीड मी ), राजा लकितादित्य के ज्येष्ठ पुत्र 
कानाम है ( ५४.३५५ ) । देखिये कुबलयापीड्‌ 1 

कुबलयापीड, ( कुबलयादित्य भी ) लकितादित्य के ज्येष्ठ पृत्रकानाम 
दै । राजा लछितिादित्य की मृत्युं का अनुमान करके मन्त्री चद्भुण ने इसका 
अभिषेक करने की घोषणा की ( ४.३६१-३६२ ) । यह राजा बना ( ४ 
३७२ ) । इसने लोभी मुसाहबों के धनाजंन के कुचक्र तथा अपने भ्राता के 
प्रभाव को समर नष्ट कर दिया ( ४.३७६ ) । यह्‌ शान्ति प्राप्त करने के ल्यि 
राज्य त्याग कर प्लक्षप्रसरवण तीथं मे आया ( ४.३८७ } । इसने एक वषं १५ 
दिन राज्य करने के बाद मुक्ति मागं का आश्रय लिया ( ४.३९२ )। 
८.३४२४ । देखिये क्रुबलयादित्य भी 1 

कुश, राजा र्वके पृच्रकानामहै जो अपने पिताके बाद कार्मीरका 
राजा वना ( १.८८ ) । ८.२३४०९ । 

कुशलश्रो, एक भिक्षुक का नाम है ( ७.१०९८ ) । 

छक्रारिका = ग्रीवा का पृष्ठ भाग (८.२३१७) 

करत्‌ मन्दार, राजमन्त्री शूर के आध्रित, एक बन्दीकानामहैजो राजा 
अवन्तिवर्मा की सभामे आर्या का पाठक्िया करता था ( ५.३५ | 

कययुग = सत्ययुग (४.१०९) | 

क्रत्तिका; लोकालोक पव॑त के समीप निवास करनेवाली एक कृत्या का 
नाम है जो वोधिसत्व की सेवा करती थी ( १.१३७ ) । छ@कृत्यादेवी तिरोदधे", 
( १.१४६ ) ! राजा जखौक ने कृत्याश्रम में विहार बनवाकर इसकी आरा- 
धना आरम्भे कौ ( १.१४७ } । 

करृपाचायं, कौरवो के आचाय, द्रोण, के साले कानाम है ( ८.१३५५ ) । 


कृष्ण | ( ३६ )  [ केषर 


क्ष्ण, विष्णु के एक अवतारका नाम है (१.७०; २.९५) । 

कृष्णा, एक नदी का नाम है ( ७.५८६ ) । (सरितं खङ्खवल्टीं च 
कृष्णाम्‌", ( ८.३४०१ ) । | 

केतु, एक ग्रह॒ का नाम है (८.१९७९, २४५०, २४९८) । 

केयूर = एक अलङ्कार ( ५.३५९ ) 1 | 

९. केशव, कादमीर मे स्थित विष्णुके एक पवित्र देवालय का नाम 
( १.३८ ) । ५४.१८२, ५०८ ( इनक! मन्दिर जयपुर में स्थित था }) । 

२. केशव, एज देवता क{ नाम है जिनकी सूति श्रीराम ओर लक्ष्मणने 
स्थापित की थी ( ४.२७७ ) । कंशवं चतुरात्मानम्‌', ( ५.२५ ) । 

२. केशवः; त्रिगतं देश के एक ब्राह्मण का नामदहै जो कादमीर का मत्री 
बना ( ७.२०४ ) । | 

%. केशव, खोर्किमटठं के मठाधीश का नाम है ( ८४३५ ) । यह 
कक्कक के पीदे-पीले उसके शत्रुओं से युद्ध करता चल रहा था ( ८.४६९ ) 

केशी, कर्णाट देश के एक निवासी कानामदहै जिसकी शत्रुओंके हाथों 
मृत्यु ई ( ७६७५ ) 

केसर, कदमीर मे होनेवाे एक प्रकारके पृष्पके पराग का नामहै 
( ४. १७० ) 

कट भ, एक प्राचीन असुर का नाम है जिसका भगवान्‌ विष्णु ने वध किय 
था ( १.२६२ ) । ८.३२३७० ( कंटभरिपु अर्थात्‌ विष्णु ) । 

कटभरिषु = विष्णु ( ८.३३७० ) 1 

केलास, शिव की निवासभूमि, एक पर्वत शिखर का नाम है: १.५७; 
२.२.७५; ८ .२२७९ । 

कोष््धर (कोष्ठ, कोष्ठक भी), पृथ्वीह्र के पत्र का नाम है 
( ८.१२६१ ) । ८.१३९०, १४४७, १५०६, १५१३, १५२०, १५२४, १५२७ 
( कुरुटा-पुत्र होने के कारण यह्‌ भिक्षु के चले जाने पर उसको पत्नी को प्राप्ठ 
करने की दृच्छा करने लगा ), १५३७ ( ओदार्याकारतारुण्यवेषसौन्दर्यमन्दिरम्‌ । 
कोष्टेदव रोऽधिकः स्रीणां प्रययौ प्रेक्षणीयताम्‌ ॥ ), १५८४ ( यह राजा जयसिंह 
से वैर करने लगा ), १५८७ ( इसके बुकाने पर भिक्षाचार पनः कादमीर 
लटा ), १५९५, १९४० ( इसके जंसा शत्रु भी राजा जयसिंह का अन्तरंग 
बन गया ), १६८२ ( इसने यह्‌ विचर करके राजा जर्यासिह्‌ का प्रस्ताव मान. 
लिया कि इस प्रकार यह्‌ भिक्षाचरको मृक्तकरालेगा ), १६८७ ( इसकी 
मखंता से भिक्षाचर, खवन्यों, तथा स्वयं इसका भी, विनाश निकट आ गया); 
१६८९ ( इसने डामर को सान्त्वना देने का प्रयास क्या ), १६९१, १६९५ 


कोङ्कण] ( ४० ) [ क्ष्य 


टिक्क ओर लक््मक प्रतीहार मे हुई मित्रता को देखकर इसने अपने ओर भिश्र 
आदिक विनाश कौ समीप देखा ), १६९७, १७०१, १७०७, १७३० (?), 
१७३७, १९६९७, १९६९, १९७१, २००३ ( कोष्ठकः ), २००४ ( कोष्ठकः }, 
२००६, २०१४ ( इसने मल्लार्जुन को निकस्मा बना दिया ), २०२० 
{ जयसिंह ने इससे सन्धि कर ली), २०२१, २०४२ ( यहु राजा पर 
विरवास नहीं करताथा }, २०८०, ( यहु सुज्जि का मित्र बनकर राजा 
जयसिंह से द्रोहं करने ठगा ), २०९४ ( कोष्ठकम्‌ ), २१८२, २१९६ 
८ यह्‌ भागकर हडिग्राम आया }) २१९९ ( राजा जर्याश्ह ने इसके वध 
का प्रयास किया ), २२१२ ( संनिकों में एूट पड़ जाने से यह्‌ पलायन करने के 
ख्यि विवश हमा }, २२१९ ( यह गंगास्नान से रौटा ओर मल्छार्जुन के साथ 
दर राज्य स्थापित करने का प्रयास करने रगा), २२२३ ८ कोष्ठकम्‌ ), २२६० 
( इसने मल्लार्जुन को अग्रणी बनाकर एक पवंत्तीय दुगं मे अड्डा बनाया }, 
२२६७, २२७१ ( यह्‌ पृथ्वीह्र का पुत्र था), २३११, २३१२ (राजा जयसिंह 
ने इसे बन्दी बनाने के स्यि रिल्टण आदि को नियुक्त किया), २३३१ 
( कोष्ठकभृत्येषु ` ` जनकचन्द्राख्यो डामरः }, २३३४ ( इसकी पत्नी सतीह 
गई ), २३३२९ ( इसकी पत्नी ने इसका मस्तक ऊँचा कर दिया), २३४० 
( किसी पूवं पापक कारण हसक ब्रणमे कीड़े पड गये भौर यह मर जाने के 
चाद भी करई रात तक्‌ कारागारमें पड़ा रहा), २४५१ ( इसकं छोटे भाई, 
इडड, ने उपद्रव आरम्भ किया }) । 

कोङ्कण; एक देश का नाम है ( ४.१५९ ) । 

कौन्तेय = पाण्डव ८ १.४४ } । 

कोरब्‌, द्योधिन आदि कौरवो के च्य प्रयुक्त हआ है (१.४४; ७.११६८) । 

क्रमराञ्य, एक स्थान का नामहै : ५.८७; ७.२२३, १२४०, १२४१, 
१२९८, १३०४, १३१९१; ८.४०, २००. २५०, ८२३, ९२६, १००५, १४३२, 


१९९२, २९२४ । 

क्रमावतै, एक प्रदेश का नाम ह : ३.२२७; ५.३९ । 

क्रमुक, एक देश का नाम है ( ४.१५९ ) । 

क्रोडाराम, एक विहारका नाम है ( ४.१८४ )} 

क्रीडाभिडालिका; एक प्रसिद्ध विडल्किका नाम है जो मानुषी के 
समान प्रसिद्ध हौ गई ( ८.२४१२ ) । 

क्षविका भिडिजका--कषत्रिकाभिज्जकास्थानसव्यराजादयस्तथा'' (८. 
१ ०८४ ) । 
` . क्षय, एक रोग का नाम दै ( ५.४४३ ) । 


क्षितिनन्द ] ( ४१ ) [ क्षेमगुप्त 


क्ितिनन्द्‌) राजा वक के पृत्रका नाम है जिसने ३० वषं तक कारमीर पर 
शासन किया ( १.३३६ ) 1 ८.३४१५ । । 

क्षितिराजः अनन्तदेव के चचेरे भाई, विग्रहराज, के पुत्र का नाम है जिसने 
अनन्तदेव के पास आकर अपने दुःख का वणेन किया ({ ७.२५१ ) । इसकी 
पत्नी भी इसके विरुद्ध हो गई ( ७.२५५ ) । | 

क्षिप्रिका, एक नदी का नाम है: ८.७३२, ९५५, १००६, १०५५, 
१०६१. १११६, ११२९६, ११६४, २१९४, ३१३० । 

शिल्लिका, चक्रवर्मां की नानी का नाम है जिसने दस वषं तक चक्रवर्मा 
का छालन-पालन किया ( ५.२९० ) । 

१. क्षीरः एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम है जिसे आमन्त्रित करके राजा 
जयापीड ने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ४.४८९ } । 

२. क्षीर, पृरथ्वीहर के मारईका नाम है ( ८.६४८ ) । इसकी बुद्धि अत्यन्त 


तीक्ष्ण थी अतः इसने डामरों के साथ अपने भाई पृथ्वीहुर को शमंगासा भेज 
दिया ( ८.६५१; ८.१५३९ ) 


क्षीरपृष्ठ, एक स्थान का नामहै ( ७.१९८ ) 

क्षीरभूपः एक डामर कानाम है जिसे राजा अनन्तदेव ने नौका तथा नगर 
आदि की रक्षाके कायं पर नियुक्त किया ( ७.३५८ ) 

क्षीरिण, एक फ़ल, खिरनी, का नाम है ( ८.३६०७८ ) । 

छ्ुर-- दसकी मृत्यु का उल्टेख ( ८.३३१५ ) । 

क्चुरिकाबलः श्रीनगर के एक स्थान कानाम है ( ३.३४७ ) । 

६. त्तम, एक नाई का नाम है जितने गंजाधिकारी बनकर अनेक कर 
रगाये ( ७.२०३ ) । ७.२१०, ८९४ ( इसके पौत्र को हषं ने मन्त्रिपद प्रदान 
किया ) । | 

२. क्षेम, वामन मंत्री के पुत्र कानाम है जिसने राजा हषं को कशेश्वर 
मन्दिरकेचकासोना निकाल लेने के लिए उकसाया ( ७.१०७३ )। 
उदयसिंह की मृत्यु के वाद राजा हुषं ने इसके पूत्र, कपिल, को लोहूर प्रान्त का 
द्वारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । 

३. त्तम, हितदित के एक सेवक का नामहै जो हितहितके नदीमें फेके 
जाने के वाद स्वयं भी तदीमे गिर गया ( ८.४१४ }। 

त्तेमगुप्र; पवगुप्त के पुत्र कानामदहैजो पताकी मृत्युकेबाद कादमीर ` 
काराजा हुआ ( ६.१५० )। इसके दुर्गुणो का वर्णन ( ६.१६० )। इसने 
जयेन्द्र विहार को जरुव। दिया ( ६-१७१ )। इसने छत्तीस ग्राम खशनरेशं 
शसिहुराजकोदे दिया ( ६.१७५ ) । इसका दह के साथ विवाह हुजा 


कषेमगौरीश्वर 1 ८ २ )  [ खदूर्व 


( ६.१७६ ) । अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्ति के कारण इसका "दिह्‌क्षेम 
नाम पड़ गया ( ६.१७७ ) । इसकी मृत्यु के वाद इसका पुत्र अभिमन्यु राज 
हज! ( ९६.१८६, १८८ ) । फल्गणक का पत्र कदंमराज इसकी अस्थियां गङ्ख 
मे प्रवाहित करने गया ( ६.२०० ) । श्षेमगुप्तवधूरपि', ( ६.२१० ) । इसर्वं 
पत्नी का नाम दिहा था जो सिहराज की पुत्री थी ( ७.१२८४ ) । ८.३४३७ 

ततेमगोरीर कषे मगुप्त द्वारा स्थापित एक देवता का नाम है (६.१७३) । 

न्तेमट, राजा अनन्तदेव कै प्रेमास्पद, उट, के वंशज कान।म है निसः 
राजा कौ मृत्यु के वाद वंराम्य धारण कर्‌ लिया ( ७.४८२ } | 

न्तेमदरेन, एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र ने राजा उच्चल की मृत्ु ठ 
बाद उपद्रव आरम्भ किया ( ८.२६ )। 

दममटठ, वराहमूर में स्थित एक मठ का नाम है ( ६.१८६ ) । 

१. त्तेमराज, कपिर के पिता का नाम दहै ( ७.१२९९ ) । 

२. त्तेमराज, एक डामरेश का नाम है ( ८.२५८४ } 1 

चेमद्दन, दरदसेना के एक सेनानायक का नाम है ( ८.२८६८ ) । 

चेमा, तुङ्ग के पुत्र कन्दपसिह की पत्नीकानाम है जो व्याभिचारिण 
होने के कारणनागके साथ रमण करने र्गी ( ७.१०२ ) । | 

दोमानन्द्‌, एक कम्पनेश का नाम है जिसे होल्डके क्रुद्ध डामयों नेष 
सख्या ( ८. १४३० ) 

छ्षुमेन्द्रः एक प्राचीन इतिहासकार ओर कवि का नाम है जिन्होने श्प 
वकि" की रचनगकीथी ( १.१३ )। 
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खगेन्द्र राजा कुशके पुत्र कानामदहै जो अपने पिताके वाद काश्मी 
का राजा हुआ ( १.८९ ) ! खागी ओर खोनमुष नामक दो अग्रहारों वं 
स्थापित्त करके यह्‌ स्वगं चका गया ( १.९० } । ८.३४१० । 

खदु, राजा वालादित्यके एकमंत्री का नाम है ( ३.४८३ )। इसव्‌ 
अनद्धलेखा के साथ अवध सम्बन्ध हो गया ( ३.४९७ } । जव यह्‌ अनङ्कुलेखं 
के साथ ्रयनक्क्ष्सेसोरहाथा तब दुलेभवधेन ने इसके वस्र केछोरप 
चेतावनी किख दी ( ३.५२२ ) । जव यह्‌ तिद्रासे उठा तब उस छिखित वं 
को पठृकर दसन दुर्लभवर्धेन की उदारता की सराहना की ओर उसी समय: 
अन द्धटेख।{ को भूलकर दुर्छभवर्धन के उपक (र का वदला चकाने की चिन्ता कर 
टगा ( २३.५२४ } | 

बद्ूगी, एक स्थान का नाम है: ८.७३३, १४१३ ( खड्ूवीविषयौकसः , 


खराङ्घु | (7) [ खेरोमठ 


खटा, सम्भवतः पव॑त-कन्दराओं मे निवास करनेवाले किसी पशु का 
नाम है ( ८.३१३९ ) | 

खश ( बहु° शाः ), एक जातिके लोगो का नामहै ( १.३१७)। 
९६.१७५ ( खशभूधरुजे ), ३१८; ७.२१७, ७७३, ९७९, १२७१, १२७८ 
( लशाधिपः ), १२७९ ( खशसमाजम्‌ ), १२८१ ( खशाधीशम्‌ ), १३०२ 
( खाशिकाः ); ८.१७७ ( खशैः ), ३९३, ४०९ ( वीरानकाभिधं वीरः 
स खशानां निवेशनम्‌ }, ४१०, ८८७, १०७४, १४६९, १६६५, १६७४, 
१६८९ १६९३ ( खशाधीशम्‌ ), १६९४ ( ानन्दाख्यः खशाधीशस्यालः ): 
९६९६० ९७०२; १७०६. १७२३, १७२६, १७२७, १७२८, १७३३, १७३९; 
१७५४, १७६२, १७७३. १८६८, १८९५, २००७, २७५६९ ( खाशक्रः ), 
२९१७ ( खाशकानाप्‌ ), ३००६ ( खाशकाः ), ३०८८ । 

खशाला, एक प्रदेश का नाम है ( ७.३९९ ) 

खागिक, एक ग्राम का नाम है जिसे गोपादित्यने ब्राह्मणों को दान किया 
( १३४० ) । देखिये हागी भी । 

खागी, खगे द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९० )। 
देधिये खागिक भी । 

खाण्डव, महाभारतकाटीन एक वन कानामदहै जिसे अग्निने भस्मं कर 
दिया था ( ८.९९२ )। ८.२९१२ ( खाण्डवे खण्डितः सपं इव गाण्डी- 
विनाविशत्‌ ) । 

खादना, राजा मेघवाहन कौ पल्नियो मेँ सेएककानाम है (३.१४) । 

खाधूः, एक अग्रहार का नामदहै ( ५.२३ )। 

खार्खोद--व्यातः खार्खोदविद्या', ( ४.९४ ) । खार्खोदवेदिनम्‌”, 
{ ५२३९ ) 

खासटा, एक ग्राम का नाम है जह गोपादित्य ने अभक्ष्यभक्षी ब्रह्मणो को 
भेजा ( १.३४२ ) 

खिद्धिलः गोकणं के पुत्रका नाम है जिसे नरेन्रादिव्य भी कहते हैँ 
( १.३४७ ) । इसने ३६ वषे, ३ मास, १० दिन तक शासन किया (१.३४९) 

सुख ट, एक सिद्धि का नाम है जिसे प्राप्त कसे का व्योमशिव ने ब्रत 
ले रक्खा था ( ७.२९८ ) । 

खूयाश्रम; एक स्थान का नाम है ( ८.२६९८ ) । 

खेरी, एक स्थान का नाम दहै : ८.९६० १००९, १११८, १४९१४ 
( खेरीतलाशग्रामादुत्थाय ), १४८२, १६२४ । 

खरीमठ, एक स्थान का नाम है ( १.३३५ ) 1 


खेल ( ¢ ) [ गयपाल्ल 


खेल, युवराज भोज के एक बाल-सखा का नाम है जिसने भोज के साथ 
ही वीरगति प्राप्त की ( ७.१६५७ } । 

खोनयरुष, खगेन्द्र द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९० ) 

खोल, एक ग्राम का नाम है जिसे गोपादित्य ने ब्राह्मणो को दान किया 
( १,३४० ; 

५। 

गग्ग--देखिये गगचम्द्र | 

गग्गादेवी, सुखवर्मा की पत्नी का नाम है जिसके पृत्र, निजितवर्म, को 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी वनाने का निश्चय किया ( ५.२५१ ) | 

गङ्ख राजा संग्रामराजके एके त्रियपात्र का नाम है जिसकी मृत्यु हौ गर 
( ७.३४) । 

गङ्घा, भारत को एक पवित्र नदी का नाम: १.३५, ५७; २.१२; 
२३.२२६, ३९५; ४.४१७ ( गाङ्धस्य पयसो ), ४१८ ( गाङ्खमद्यापि }, 
५१५ ( भागी रथस्य गङ्खव ); ७.४८५; ८.१९२६ ( गद्खायावाम्‌ ), १६६१, 
१६६७, २२०८ । देखिये जाहवीः वरिपथगा । 

गङ्गाधरः राजा अनन्तदेव के एक सेवकं का नाम है जिसने राजा के शव- 
दाह के समय अग्निम प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

१. गञ्जक, वृहुद्िक्क अदि के पक्षपाती एक व्यक्तिका नाम है जिसने 
राजा सुस्सर पर पीेसे प्रहार किया ( ८.५२६ ) । राजा सुस्सल ने इसे 
सूटी पर चठ्वा दिया ( ८५३० } । 

२. गञ्जक, ग्गेचन्दर के एक्‌ विश्वासपात्र का नाम ह जिसे राजा सुस्सल 
ने लोहूर में मंवी नियुक्त किया ( ८.६४० ) । 

गजा, राजा हषं के स्वामिभक्त मण्डलेश्वर, आनन्द, की माता का नाम 
दै जो मण्डलेश्वर कौ मुत्यु के बाद उसकी चितामे ही जक कर भर गई 
( ७.१३८० ) । 

गन्धवे--'गन्धवेनगरोपमाम्‌', ( १.२७४ } । 

गन्धवीना, एक प्राम का नम है जह घातको ने टिक्क का वध कर 
दिया ( ८.२१९४ ) 1 

गस्भीरस्वामी, विष्णुके एक मंदिर कानामहै ( ४.८० ) ] 

गम्भीरा; एक तदी का नाम है जो सिन्धु नदीमे मिरु जातीहँ 
(८.१०६३, १४९७) । | 

गयपाल, बल्लापुर के एक उक्कुर का नाम है जिसने अनेक राजाओं को 
एकत्र करके कुमारपार को उसके पितामह के पद पर भ्रतिष्ठिति करने की 
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इच्छा को ( ८.५४८ ) । यह्‌ समाचार सुनकर सुस्सरु अत्यन्त व्यग्र हौ उठा, 
किन्तु इसी बीच इसके सगोत्रियो ने ही इसका वध कर दिय। ( ८.५४९ } । 
गया; एक तीथं ओर क्षेत्र कानामरहै जह लोग श्राद्ध करने के चयि 
जाते हँ ( ६.२५४; ७.१००८ ) । 
गयापाङ? सञ्जपाट के पुत्र का नाम है जिसने अद्भत पराक्रम प्रदशशित 
किया ( ८.३२८९ ) । सञ्जपार की मृत्यु के बाद राजा जयसिंह ने इसे सेना- 
पति नियुक्त किया ( ८.३३२२ ) । 


गर्र्मत्‌ = गरुड पक्षी : १.५८; ४.५२ । 

गदल, राजा रणादित्य-पुत्र विक्रमादित्य के एक मंत्री का नाम है 
( ३४७५ ) । इसने अपनी पत्नी, रत्नावखी, के नाम पर एक विहार का 
निर्माण कराया ( ३.४७६ ) । 

ग्रग ( राग्णचन्द्र्‌; गगै, गगे चन्द्र भी )) डामर जनकचन्द्र के एक्‌ 
भ्राता कानामदहै जो जनकचन््ध का वध होने पर भीमदेव प्र पटा 
परन्तु भीमादेवने इसे भी आहत कर दिया ( ८.३२ }) । इसका राजा 
उच्वल पर विश्वास बढ़गया (८.३७) । स्ह ने इसे तलवार के 
घाव का उपचार करानेके ल्यि लोह्र भेजा ( ८.३८ ) । राजा उच्चल 
इस पर पृत्रवत्‌ स्नेह करने लगा ( ८.४३ ) । राजा उच्चर इस पर 
कभी कुपित नहीं हौताथा ( ८.४४ ) । भोगसेन के भीषण पराक्रम को 
देख कर यह्‌ मेदान छोडकर भाग गया था ( ८.१८२ ) । जब सुस्सर पुनः 
उच्चल परः आक्रमण करने के व्यि खौटा तो राजा उच्चर ने इसके नेतरत्व में 
एक विशार सेना भेजी जिसने सुस्सरु कौ सेना को चछिन्न-मिन्न कर दिया 
( ८.१९६ ) । सुस्सर को पराजित करके इसने उसके अनेक बहुमूल्य अश्वादि 
प्राप्त किये ( ८.१९९ ) । इसने र का वध कर दिया ( ८.३४८ ) । अपने 
भुजवर के सहारे यह्‌ यृद्ध मे बचा रह गया ( ८.३५४ ) । इसने अपने स्वामी; 
राजा उच्चर के लिय विराप किया ( ८.३६१ ) । रानी जयमती ने राज्य 
काकोश इसके हाथ मे सौप कर अपने {चयि एक चितातेयार कराने का 
इससे अनुरोध किया (.७.३६३ ) । इसने मल्क के ज्येष्ठ पत्र, सल्टण, 
काही उच्चर की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक करा दिया ( ८.३७६)। 
इसके भेजे दूत से खोहर कोट मे रह्‌ रह भस्सल को उसके ज्येष्ठ राता, राजा 
उच्चर, कौ मृत्यु का समाच।र मिला (८.३८०) । "गगंदूताद्‌ भ्रातुवध स्वस्या- 
ह्वानं च केवलम्‌" ( ६.३८१ ) । प्रातःकार सुस्सर इसके भजे दूत कै साथ 
ही कारमीर के ल्य चल पड़ा ( ८.३८२ ) । इसके एक दुसरे दूत ने सुस्सल 
को पूरा वृत्ता्त बता कर काइमीर आने से रोका ( ८.३८४ ) । इसके संदेश 
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को सुन कर सुस्सर कुद हो उठा ( ८.३८६ ) । । सुस्सल काद्मीर की ओर 
वदता रहय ओर अपने आगमन की स्वीकृति के च्व्यि अनेक दूत इसके पास 
भेज द्यि ( ८.३८९ ) । सुस्सल के काष्ठवाट पहचते पर यह्‌ भी हृष्कपुर आं 
गया ( ८.३९० ) । राजा सुस्सल ने इसे राजद्रोही घोषित कर दिया ( ८. 
३९१ ) । सूस्सख ने अपने एक धात्ैय भ्राताको इसे सम॑ञ्चानेके स्यि भेजा 
( ७.३९२ ) । मोगसेन ने सुस्सर के पास समाचार भेजा कि वहु अकेले ही 
इसे परास्त कर देगा ( ८.३९४ ) । इसके एक दूत ने सुस्सल से कटा कि वह्‌ 
अपने भ्राता की हत्या करनेवाले से क्यों सहायता लेन। चाहता है (८.३६९६) 
द्सका सेनानायक, सूयं, एक बडी सेना लेकर युस्सल के सामने आ डटः 
( ८.४०२ ) । इससे हितदहित को अपना वैरी समक्कर उसे वितस्ता नदीमे 
फंकवा दिया ( ८.४१३ ) । शत्रुओं का संहार करने के बाद यह्‌ राजा सल्हण 
के पास आया ओर उसका अधिपति बन गया ( ८.४१५ ) । इसकी आज्ञा से 
राजा सल्हण ने नीलाश्च डामर, विम्ब, को वितस्ता नदी में फकवा दिया 
( ८४२४ ) 1 इसने राजा सल्टण पर अनुग्रह्‌ करते हुये उसके अनेक शत्रूगों को 
विविध यृक्ियों से मरवा डाखा ( ८.४२५ ) । एके बार यहु खृहूर प्रान्त से जब 
राजा के पास अया तवे सभी नागरिक इसे देखकर श्युन्ध एवं भयभीत हौ गये 
( ८.४२७ ) 1 उस समय नगर मेँ यह्‌ अफवाहु फर गई करि यह्‌ अनेक र.ज- 
सेवको आदि को मार डाल्नेके ल्यिञजायादहै ( ८.४२८ ) । तिरुकसिह्‌ आदि 
ने राजाकी अआज्ञाके बिना दही इसके घरपर आक्रमण कर देने की योजना 
बनाई ( ८.४३० ) । इसने विना किसी व्यग्रता के ही आक्रमणकारियों को 
परास्त कर दिया ( ८.४३१ } । दिल्हरभटार एवं अक्क आदि योद्धा निलंञ्ज 
भाव से इसकी आवासभूमि वाली गल्यिं में विचर रहे थे ( ८४३२ ) । 
इसके संनिर्को ने खोठन का मागं अवरुद्ध कर दिया ( ८.४२ } । विद्रोहियों के 
छिन्न -मिन्न हो जाने पर यह्‌ घोडे पर सवार होकर अपने भवन से बाहर 
निकला ( ८.४३६ ) । कारमीर के नागरिक इसके अक्रमणके भय से त्रस्त 
रहते थे ( ८.४३९ ) । सहे कै समञ्ञाने पर यह्‌ किसी प्रकार अपनी कन्या का 
सल्ट्ण के साथ विवाह करने पर सहमत हो गया ( =.४४१ ) । “'सल्टूण के 
सम्बन्धी यह्‌ नहीं चाहते थे कि इसकी कन्या का उसके साथ विवाह हो । अतः 
करद होकर इसने राजा सुस्सल से मंत्रीकररलटी ओर अपनी कन्याका विवाहं 
बहुत आग्रह्‌ के विपरीत भी सल्हण के साथ नहीं किया ( ८.४२ ) ।"' 
सुस्सल इससे सन्धि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० ) । जब इसे सट्हण 
के द्वाराघीश के साथ रक्कके आदि के वराम आने का समाचार मिखा तब 
इसने आक्रमण करके समस्त वराहमूख नगर तथा लक्कक की सेनाको नष्टकर 
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दिया ( ८.४५२ ) । इसकी पत्नी दडडा अपनी दो कन्याओं को साथ केकर 
उनका विवाह्‌ कराने के ल्यि सस्र के पास आई ( ८.४५९ ) । सुस्सल के 
संनिक इसके आक्रमण की आशंकासे व्यग्र ये, क्योकि यद्यपि इसने अपनी एक 
कन्या का सुस्सल से विवाह कर दिया था तथापि सेनिकों को इस पर विश्वास 
नहीं था ( ८.४६३, ४६४ } । यह्‌ अपने द्वारा पालित, रजा उच्च के पत्र 
सहगल, को ही राज्यसिहासन पर वंठाना चाहता था ( ८.५०० } । सुस्सल 
ने इससे उच्चल-पुत्र सहुस्रमंगख को मांगा था परन्तु यहु इस पर सहमत नहीं 
हुजा ( ८.५०२ ) । 'गगैदावागिनिदग्बानां निःसंस्यानाममू तक्षयः', (८.५०३) । 
इसके सालका नाम विजय था ( ८.५०४.) । इसने सुरेश्वरी ओर अमरेश की 
धरती पर राजा सुस्सल के सेनिकों का संहार किया था. ( ८५०६ } । यह्‌ 
विशार सेनायुक्त होते हये भी सञ्जपाल को परास्त नहीं कर सका (८.५११) । 
इसका सामना करने के लिये राजा सुस्सल स्वयं विजयक्षेत्र आया (८.५१२) 1 
स॒स्सक ने इसके द्वारा मारे गये संनिकों का दाहु-संस्कार कराया ( ८.५१३ ) । 
सृस्सल से त्रस्त होकर इसने अपने नगरमे आगल्गादी ओर भागकर हाहा 
की ओर चला गया ( ८.५१४ } । चारों ओर से धिर जाने पर इसने उच्चर 
के पुत्रको राजा सुस्सछको सौप दिया ओर स्वयं भी शरणागत हौ गया 
( ८.५.१६, ५१७ ) । काद्मीर लौटकर सुस्सरू अधिकाधिक धन तथा सम्मान 
देकर इसे प्रसन्न करने के ल्यि सचेष्ट रहने क्गा ( ८.५२० ) । गग का संबंधी 
होने के नाते राजा सूस्सर यद्यपि विजय के साथ उदारता का व्यवहार करता 
था तथापि उसने बृहद्विक ओर सूक्ष्मटिक्क को वेतरियों द्वारा बेतों से पिटवाया 
(८.५२४ ) । इसके प्रति पक्षपत कौ भावना रहने के कारण राजा सुर्सल 
का प्राण सदा संकटमें रहता था ( ८.५३० ) । सुस्सर को कल्ह्‌ आदि 
रोगों ने इसका मूरोच्छेद कर देने का परामशं दिया ( ८.५८१) । 
"गागिः कल्याणचन्द्र', ( ८.५८२ ) । रोगौ ने इसके मन में सुस्सल के 
प्रति विद्रोह की भावना भर दी ( ८.५८३ ) । गगः शशङ्कं भृत्येन 
राज्ञा", ( ८.५८४ ) 1 राजा सुस्सरक इसके सारे विजय पर विशेष प्रेम 
रखता था ( ८.५८७ ) । राजा सुस्सल ने इसके शत्र, मल्ककोष्ठ, को कारागार 
से मक्त कर दिया ( ०८.५८८ ) । इसने अमरेश्वर की समस्त राजसेना को हता- 
हत कर दिया ( ०८.५९० ) } तिलक इससे पराजित होकर भाग गया जिससे 
उसका बहुत उपहास हुभा ( ८.५९२ ) ! इसने कुछ योद्धार्ओं को जीवित 
छोड दिया ( ८.५९३ ) । राजा सुस्सख ने इसके महर को भस्म कर दिया 
{ ८.५९५ ) । इसके पुत्र का नाम विदेह था (५८.६१०) । यह स्वी-दुत्रो सहित 
सृस्सल के महक में रहता था (०८.६११ ) 1 एक. बार इसका पत्र चतुष्क 
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भागने र्गा परन्तु कृणं ने राजा को उसका समाचार दै दिया ( ०८.६१२ ) । 
दरदराज मणिधर इससे मिलने आया परन्तु उसी समय राजा सुस्सल ने इसे 
मरवा डाला ( ८.६१४ ) । ४१९४ दौकिक वषं के भाद्रपद मासमे रजा 
मुस्सर ने इसकी हत्या करा दी ( ०८.६१७ ) ' राजा सुस्सल ने इसके भरत्यों 
को दण्ड देने के लियि इसके मंत्री गज्जक को लोह्र मे मंत्री के पद पर नियुक्त 
किया ( ८.९४० )। ८.११२१ ( गर्गेजन्मानाम्‌ )। शर्गवल्लभाम्‌", 
( ८११३६ ) 1 शगर्गात्मजं पञ्चचन्द्रमाखम्ब्य ', (+ ९२६.)1. 3; 
१४४४ ( इसकी पृची, राजलक्ष्मी, अपने पति राजा सुस्सर की मृत्यु के वाद 
सती हौ गहं ), १६०८, २५५६, २८४७ (गगंजः, अर्थात्‌ षष्ठचनद्र), २९५५ 
( षष्डचन्द्रोऽपि गगंजः ), ३३०६ ( गा्गेन ), ३३०७ ( गागिः ), ३४४४ । 
गगे, गगचन्द्र-देखिये गर्ग । 

गाण्डीविन्‌ = अर्जुन ( पाण्डव ) : ८.२९१२। 

गाधिपुर, एक स्थान का नाम है जह की राजकन्याओं को वायुदेवता ने 
कूबडी बना दियाथा ( ४.१३३ )। 

गान्धार, एक देश का नाम दहै : १.६द्‌, ६८,३०७ ( गान्धारा. . .द्विजा- 
धमाः ), ३१४; २.१४५ ( गान्धाराधिपति ); ३.२ ( गन्धारविषयम्‌ ) । 

गान्धारी; धृतरण्टर्‌ की पत्नीओौर दुर्योधन की माता का नाम है: 
८.१२८९ 

 गाम्भीरसीहः कान्देशके राजा का नामरहै जो राजा कलश के यहं 
अतिथि बनकर आया ( ७.५९० } । 

गारुत्मत्‌ , एक रत्न का नामहै जिससे विषको वाधा नहीं रहती 
( ४.३२३१ ) । 

गार्गिक; भिक्षाचरः के एक अनुचर का नाम है ( ८.१७५२ } । 

गिरिज, एक स्थान का नाम है (२.२७६६) 

१. गङ्ग, रोर परिवार के जस्सराज के पूत्र कानाम दै ( ७.३५७ , । 
इसको पुर्रो सहित, राजा करुण ने पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसके पुत्र 
मल्क, को शासंन-कायं सीखने कै च्यि कङश ने नगरपत्ति बना दिया 
( ७.५८३ ) । “गुङ्कात्मजः", ( ७.५८४ ) । गुङ्खजो मल्लः", (७.११८२) । 
यह्‌ जस्सराज का पृत्र था ओर इसके पुत्र का नाम मटर था (७.१२८६) । 

२. गङ्ग तिरुकसिह्‌ के एक सेवक का नाम है ( ८.७८३ ) 1 

गुणः प्रतापगौरीश मंदिर के निकट रहुनेवाले एक क्षुद्र तपस्वी का नाम 
है जो विर्हघ्रुजङ्गी नाम से विख्यात भिश्चा नामक्‌ घृद्धा वेद्या के साथ रहकर 
कटने का कायं करता था (७.१६३६-१६२७ ) । 


 गुणदेव ` ( ४६ ) [ गोधर 


गुणदेव, राजा संग्रामराज के एक मन्त्री का नाम है ( ७.२९ )। 

गुणदेवी; चिप्पट जयापीड के मामा, पद्य,की पत्नी का नाम हैः 
(९९६ 

गणलेखा, गगं चन्दर की एक कन्था का नाम है जिसे राजा सुस्सरु ने 
अपनी पुत्रवधू ( जयसिंह कौ पत्नी ) वनाना स्वीकार किया ( ८.४६० }। 
यह्‌ पर्माण्डि की माता थी (८.१६९०७, १६०८ ) 

गुजर, एक प्रान्त का नाम है जिसे शद्कुरवर्माने विजित करनेकेखियि 
अभियान किया ( ५.१४४ ) । अलखानस्य ` ` गजं रभरभूजः', ( ५.१४९ ) । 
गुज राधिपः', ( ५.१५० ) | 

गुल, तन्वद्ध के एक पौत्र कानाम है जिसका राजा हष के सेनिकोंने वध 
कर दिया ( ७.१०६५ ) | 

१. गुल्हण, बल्कापुर के एक राजा का नामदहै निसे कोष्ठेरवर के भाई, 
टृ, ने आगे बढाया ( ८.२५५२ ) 

२- गुल्हण, राजा जयसिहं ओर रदिवी के एक पृच्र का नामहै 
( ८.२९५३ } । राजा जयसिंह ने इसका खोहर राज्य में अभिषेक कराया 
( ८.३३०१ ) । जिस प्रकारश्रीराम के साथ लक्ष्मण रहतेथे वसे ही इसके. 
साथ अपरादित्य रहता था ( ८.३३७२ ) । 

= कातिकेय ( १.२९ }) । 

गुह्यकः एक जति के लोगो का नाम है ( १.१५६ ) | 

ग्र, पक्षियों की एक जाति का नाम है ( १२९१ ) 

गोकणं; राजा गौपादित्यके पुत्रका नाम है जिसने ५७ वषं ११ मास 
तक धरती पर राज्य किया ओर गोकर्णेडवर नामक नगर बसाया (१.३४६) 
८.२३४१६ । 

गोकर्णेश्वर, राजा गोकणं द्वारा बनवाये गये एक शिवमन्दिर कानाम्‌ 
है ( १.३४६ ) । | 

गोङ्कल्ल, एक धामिक भवन कानाम है: ४.१९८; ५.२३, ४६१; 
८.९००, २४३९ ( रत्नदेवी ने भीएके गोकुल का निर्माण कराया ), 
२४३७ । 

गोदावरी; एक नदी का नाम है : गोदावरी सरिदिवोदुमुलैस्तरङ्धं ववत 
स्फुटं सपदि सप्तमिरापतन्ती", ( ८३४४९ ) 

गोधर्‌, एक राजाकानामदहैजो सुरे के बाद कादमीर का श्रास्तक 
बना ( १.९५ ) । यह्‌ ब्राह्मणों को हस्तिशाखा नामक अग्रहार देकर स्वं 
चरा गया ( १.९६ ) । ८ ३४१० 1 


गोधरा | | ~ ( ० ) | (५ गोपादिध्य 


गोधरा, एक अग्रहार का नाम है ( १.९६ ) । 

१. गोनन्द; कादमीर के एक प्राचीन राजा का नाम है जिसका इतिहास 
कल्ट्ण को नीलमतपुराण द्वारा ज्ञात हुञा (१.१६ ) । यह्‌ कौरवो ओर पाण्डवं 
का समकाटीन था ( १.५५ ) । इसके पूर्ववर्ती ५२ राजाओं तथा इसने मिल- 
कर कलियुग मे २,२६८ वर्षं तक कादमीर देश पर शासन किया था (१.४८) । 
तृतीय गोनन्द से लेकर राजतरङ्किणी के समय तक १३२३० वषं व्यतीत्य चके 
थे ( १.५४ } । "कर्मीरेन््र,--गोनन्दः", ( १.५७ ) । इसकी भ्रत्य के वाद 
इसका पुत्र दामोदर राजा हुजा ( १.६४ ) । बालादित्य के यहाँ उत्पन्न 
कन्या को देखकर ज्योतिषियों ने बालादित्य को गोनन्दवंश का अन्तिमि गजा 
गताया ( ३४८६ ) । बालादित्य इसके वंश का अन्तित राजा हआ (३, 
५२७ ) । इसके वंश से राज्याधिकार समाप्त होकर कार्कोटक नागके वंश में 
चखा गया ( ३,५३० ) । “जज कछिकाल के ६५३ वथं॑बीते थे, तव यह्‌ 
कारमीर का राजा था । इसने पार्थो ( पाण्डवो ) की सेवा करके यह्‌ पद प्राप्त 
क्रिया था ( ८.३४०७ }) । । 

२. गोनन्द--१ गोनन्द का पोत्र ( १.७६ ) । इसे वालक समन्ञ कर 
कौरवो तथा पाण्डवं ने इसके पास रण-निमन््रण नहीं भेजा ( १.८२ ) | 
"८. २३४०८ | 

३. गोनन्द, काद्मीर के एक राजा का नाम है जो अभिमन्यु के वाद 
काश्मीर का शासक हु" । इसने नागयज्ञ, तागपुजने, ओौर नागयात्रा आदि 
उत्सवो को प्रारम्भ किया ( १.४४ १८५ ) । शगोनन्दान्वयिनामाद्या स॒रणघरणां 
रथघुयंथा । वपति काड्यपी व्षान्यत्तिशथिमन्वशात्‌ ॥।', ( १.१९१ ) । ८. 
२४१३ २३४१९ । 

गोनन्द्वंश--““ुरातन राजावंशों मे केवल दो ही वंश श्रेष्ठ माने गये 
हं : पहरा रघुवंश ओर दूसरा गोनन्दवंशं । रधुवंश में भगवान राम ओर 
गोनन्दर्वेश में राजा रणादित्य दोनों ने अपनी प्रजा को स्वगं-सुख प्राप्त करा 
दिया था ( ३.७२, ४७३ ) 1" ३.४८६ | बालादित्य इस वंश का अन्तिम 
साजा हुजा ( ३.५२७ ) । इस वंश के बाद कार्कोटक वंश के हाथ मे कारमीर 
का राज्यं चखा आया ( ३.५३० ) । ८.३४१९ | 

गोपादि, एक पव॑त का नाम हे जहां गोपादित्य ने ज्येष्ठेश्वर की प्रतिमा 
स्थापित की ( १,३४१ ) । ८.११०४ ११०७ ( गोपाचलमु } । 

९. गोपादित्य, राजा जक्ष के पुत्र का नाम है जिसका सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
पर अक्षुण्ण अधिकार था ( १,३३९ \। इसने अनेक नगर बसाये ओर ब्राह्यणो 


२. गोपादिप्य ] ( ‡ ). ~ [ ३. गोर्क 


को विभिन्न अग्रहार दिये ( १३४० ओौर बाद )! इसने ६० वर्ष, ६ दिन 
पृथिवी पर शासन किया ( १.३४५ ) । ८.३४१६। | 

२. गोपादित्य, राजा अन्धयुधिष्डठिर के प्रपौत्र एवं मेषवाहन कै पिता का 
नास है जिसे गान्धार नरेश ने पाला-पोसा था ( २.१४५ }) | 

गोपाल, दार्वाभिसार देश के चन्द के पौत्र ओर चन्दराजके एक पुत्र का 
नाम दै ( ७.१२८३ ) 

गोपालकेशव, एक देवता का नाम है ( ५.२४४ ) 

गोपालपुर, एक स्थान का नाम है ( ५.२४४ )। 

गोपालमठ; रानी सुगन्धा द्वारा निमित कये गये एक मठ का नामं 
है ( ५.२४४ ) | 

गोपालवमां, राजा शङ्कुरवर्मा के दयालुहृदय पृत्र का नाम है (५.१८२)। 
बाण से आहत मरणासच्च राजा शङ्करवर्माने इसे अपनी रानी सुगन्धा को 
सौपा ( ५.२२१ ) । अपने पिता की मृल्युके बाद रानी सुगन्धाके संरक्षण में 
यह कादमीर का राजा हुमा ( ५.२२े८ ) । मंत्री प्रभाकरवर्माके दुराचार का 
समाचार इसे भी ज्ञात हौ गया ( ५.२३७ ) । अभिचार-क्रिया के फलस्वरूप 
यह्‌ दाह रोग से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त हु ओर केवर दो वषं ही 
राज्य कर सका (५.२४०) । इसके बाद दसका ध्राता, संकटवर्मा, कादमीर का 
राजा हुमा ( ५.२४२ ) । इसकी पत्नी का नाम नन्ददेवी था ( ५.२४५ } । 
इसकी एक अन्य पत्नी भी थी जो गभ॑वती थी ( ५.२४६ ) । इसके समय से 
लेकर अभिमन्यु तक के ६० वर्षोमे काडमीरमें १६ राजा हुये ( ६.-२५६ , । 
८ .२४२० | 

गोबधंनधर्‌, एक देवस्थान का नामहै : ५४.१८९; ७.१३६७; ८.२४३८ 
( रत्नादेवी ने इनके एक भव्य मन्दिर का निर्माण कराया ) । 

गीडमण्डल) एक देश का नाम है ( ४.१४८ )। शगौडपाथिवम्‌', 
( ४.३२३ ) । 'गौडोपजीविनाम', ( ४.२३२४ ) । गौड विहितं", (४.३३२) । 
“गोडराक्षसविप्लवे", ( ४.३३४ ) । गौडवी राणां, ( ४.३३५ ) । "गौडराजा- 
श्रयं गुप्तं जयन्ताख्येन भूभुजा", ( ४४२० ) । पच्च गौडाधिपान्‌", (४५.४६८) । 

५६४; ८.२०५२ ( कान्यकुन्नगौडादिमण्डटेषु ) । 
गोरक, हषं के शासन के अन्तग॑त एक अथंपंत्रीः का नाम है 

( ७.११०३ ) 

२. गौरक, एक रुकड्हारे का नाम है जिसने हषं के नग्न शव को एक 
अनाथ मृदं के समान जला डाला ( ७.१७२७ ) 1 

३. गोरक; एक कायस्थ का नामं है जिसे सृुस्सरुने सहैक आदि पुराने 


गोरिका बालथ्ाम | ( ५२ ) [ चक्रमर्दिका 


लोगोंको हटा कर सवं अधिकारियों का प्रमूख बना दिया ( ८.५६९० ) ¶ इसके 
अधीन रहकर बहू पञ्जक आदि कम॑चारियोंने राञ्यको नि्सार कर दिया 
( ८.५६८ ) । सजनवधंन इस पर कद्ध हभा ( ८.६३० ) । सृस्सल ने इसे सवं 
अधिकारियोंके प्रमुख के पद से हटा दिया ( ८.६३७ ) । इसका वध 
( ८.७४ } । 

गौरिका बालप्राम, एक स्थान का नाम ह जहाँ वितस्ता नदी पार करके 
उच्चर तारमूरक लौट आया ( ७.१३३९ ) । | 

गोरी = पाक्ती ( १.२९; ०८.३३६७ } । 

गौरीगारु शैलः = हिमालय पर्वत ( १.४३ ) 

गौरीशर, एक शिव का नाम दै ( ७.१८० ) । इनके मन्दिर में भूति 
नामके एक द्वारपाल रहता था ( ७.२०७ ) । ७.६७३ । 

ग्रीवागण्ड, एक रोग का नाम है ( ८.२८१० ) । 


घ्‌ 

घरी, मन्दिर कीछतमे लगे एक अल्द्कार कानाम है ( ७.५२७ )1 

घटोत्कच, राजा जयसिहं के एक जामाता कानामहै ( ८.३६९९ ) 1 

घोरमूलकः एक स्थान का नाम है ( ८.१८६१ ) । 

घोष; एक ग्राम का नाम दहै ( ६.२८ } । 

च 

चंग, तुद्ध के एक अन्तरद्क मंत्रीकानाम है ( ७.८७ } ॥ 

नवक्रधर, कादमीर के एक देवाख्य तथा पवित्र तीथं का नाम हं: १.३८, 
२६१, २७०; ४.१९ १; ७.२५८ (तीर्थं ), २६१, २६९; ८.७८ ( राजा 
उच्चर ने चक्रधर-योगेश के एक सुन्दर मन्दिरका निर्माण कराया ), २९१, 
९९१, १००४, १०६४ । 

चक्रपुरः; एक नगरकानामदहै जिसे रानी चक्रमद्िकाने बसाया था। 
इसमे सात हजार घर यथे ( ४.२१३ ) । | 

-चक्रभानु, एक तपस्वी ब्राह्मण का नाम है ( ६.१०८ }) । 

न्वक्रमट, चक्रवर्मा दारा पाशुपतो के किए निमित कराये गये एक मछ्का 
नाम है ( ५.४०४ }) | | 

चक्रमर्दिंका, राजा कटितादित्य की एक पत्नी का नाम है जिसने चक्रपुर 
नामक नगर बसाया ( ५४.२१३ ) । इसने राजा की आज्ञासे लक्ष्मणस्वामी की 
मूति प्राप्त करकं चक्रर्वर के पास उसकी स्थापना की ( ४.२७६ ) । कुवर्या- 
पीड कं बाद इस्तका पत्र, वज्रादिव्य, राजा हमा ( ४.३९३ ) । 


चक्रमेलक + ( ५३ ) [ चङ्कुण 


चक्रमेलकः एक प्राम ( ? ) का नाम है ( ६.१०८ } । 

चकवमो, निजितवर्मा के पुत्र का नाम है जिसे राजा वनाया गया 
( ५.२८८ ) । लौकिक संवत्‌ ४००९ में तत्त्रयं ने इसे राज्यच्युत करके इसके 
श्राता शूरवर्माको राजा बनाया ( ५.२९२ ) 1 तच्त्रियों की कृपा प्राप्त करके 
कौकिक वषं ४०११ में यह्‌ पूनः राजा बन बैठा ( ५.२९७ ) । यह्‌ राज्यच्युत 
होकर एक दिन रात्रि के समय ठक्क निवासी संग्राम नामक डामर के घर गया 
{ ५.३०६ ) । यह्‌ डामर सेना साथ लेकर नगर की ओर चरा ( ५.३२७ ) । 
पहले अनुष समय न मिलने से इसका पराक्रम छिपा हुमा था ( ५.३२९ ) । 
"चक्रवमंृगेद््रस्य सटापटकविश्रमम्‌” ( ५.३३३ ) । (तन्तरिणो रणसंरम्भपरि- 
श्रान्ताः क्षमातटे । गृध्पक्षकतच्छये शाथिताश्चक्रवमंणा 1}, ( ५३३५ ) । 
(चक्रतमं महाहिना", ( ५.३४० ) 1 संग्रामजयशोभाङ्कश्चक्रवर्माऽविशत्पुरम्‌, 
( ५.३४७ ) । निष्कपट राज्य प्राप्न करके यहु मदमत्त हो क्र रतापूणं कुक्त्य 
करने लगा ( ५.३५१)1 इसने एक डोमकन्या, हंसी, को महारानी 
वनादिया, ओर जिसने उस कन्या का ङ्रुठन खाया वह्‌ इसका सभासद 
वन गया (५.३८८ ) । 'मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी इवपाकी इवपचाः श्रियाः । कि न 
रोकोत्त रमभ पतेख्वक्रवमंणः', ( ५.३९१ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ डामरो 
ते इसके देण को टूटा ( ५.४१३, ४३९ ) । ८.२३४३३, २४३४ । 

चक्रायुध = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) १.६९; ७.२५८ । 

चक्रिण = विष्णु : १.२६२ । 

चक्रेदबर, एक शिवलिद्घ का नाम है ( ४.२७६ }) । 

चङ्कण, तुखार देश के एक निवासी का नाम है जिसने अपने नाम से एक 
विहार बनवाया (४.२११)) इसने श्रीनगर मे एक विहार वनवाया 
( ५४.२१५ ) । इसके साले, ईशानचन्द्र, ने एक विह्यर वनवाया ( ४.२१६ ) । 
यह एक रसशाखी का भरता था ( ४.२४६ )। इसने नदी केजलमें 
एक मणि डा दिया जिससे नदीकाजरु दो भागोंमें विभक्त ही गया 
( ४.२४९ )} । इसने एक अन्य मणि से पहके उरी मणिको जसे 
निकाल च्या (४.२५१)। राजा ललितादित्य नै इससे उक्त दोनों 
मणियाँ माँग जिसपर इसने कहा कि वे मणिँ केवर इसी के हाथ में कायं 
करती हैँ ( ४.२५२-२५३ ) । इसने दोनों मणियाँ राजा को समपित कर दीं 
{ ४.२५८ ) 1 यह्‌ सजा कलितादित्य का मंत्री बना ओौर रकितादित्य की मृत्यु 
का अनुमान करके इसने उसके ज्येष्ठ पत्र, कुवलख्यादित्य, के अभिषेक की 
चोषणा की ( ४.३६१-३६२ ) । 


१. चङ्कुणविहार | ( श्र ) | १. चन्दला 


१. चङ्कुणविहारः तुःखार देश के चंकुण द्वारा परिहासपुर मेँ बनवाये गये 
एक विहारकानामहै(४.२११)) 

9 चङ्कुणविदहारः श्रीनगर के एक विहारका नाम है (५४.२१५) ; इसका 
जीगेद्धार ( ८.२४१५ } । | 

चटक, राजा जयापीड के यहा रहनेवाटे एक कवि का नाम है (४.४९७) । 

चेण्डक--जव विजयमल्ल ने हषं के विरुद्ध विद्रोह किया तब इसके पुरो ने 
विजयमल्ल का पीठा किया ( ७.९०८ )} । 

चण्डिका; एक देवीकानामहै ( ३.३३, ४०, ५२ ) | 

१. चतुष्कः गगं के एक पत्र का नाम है जिसने महक से भागने का प्रयास 
किया ( ८.६१२ ) 


२. चतुष्क; कोष्ठेश्वर के श्राताकानाम हैं जिसे कमलिय जदि ने धरा- 
शायी कर दिया ( ८.२३१८ ) । यह्‌ छोऽ्क का छोटा भाई था ओौर कारागार 
से निकल भागने मे सफर हुमा ( ८.२७४८ ) । राजा जयर्विह्‌ ने रिल्टूण ओर 
उदय को इससे युद्ध करने का अदेश दिया ( ८.२७५८ )। 'पार्थ्वाहूरिस्तु 
दुःसाघो", ( ८.२७५९ ) ! 'पार्थ्वीहिरिम्‌, ( ८.२७९३ ) । इसे हटादेने के 
ल्य राजा जयसिहु ने रिल्हण को भेजा ( ८.२८१० ) । इसने एक विशार 
सेना लेकर रिल्हण पर आक्रमण किया ( ८.२८३०) । ८.२८४१, २९१३ 
( इसने त्रिल्लक के भवन में प्रवेश किया ), ३११३ ( चिल्ल्कने इसे शमाला 
भेजा ) । 

२. चतुष्क, एक स्थान का नाम है ( ७.१०२४ ) } 

१. चन्द; तुङ्क के अनुगामी, एक श्रेष्ठ योद्धा कानाम है (७.९७) । 

२. चन्द्‌; दार्वाभिसार देश के फुल्ल के पौत्र ओर सातवाहन के पत्र का 
नाम है । इसके पते का नाम चन्दराज था ( ७.१२८३ ) 

चन्द्क्‌, एक कवि का नाम है जिसे द्रपायन व्यास का अंशावतार कहा 
गया है ( २.१६ ) 

चन्दन, एक सुगन्धित वृक्ष का नाम है ( ४.१५६ )। 

चन्दनादि = मख्य पव॑त ( ५४.१५६ ) । 

चन्द्राज, दार्वाभिसार देश के सातवाहन के पौव भौर चन्दके पत्र का 
नाम है । इसके गोपा ओर सिह॒राज नामक दो पत्र हुये ( ७.१२८३ } 1 

१. चन्दला, कर्णाट देण के राजा पर्माण्डि की पत्नीका नाम है जिसका 
चित्र देखकर राजा हषं कामातुर हौ उठा ( ७.१११९ ) । इसे प्राप्त करने के 
स्यि राजा हषं ने पर्माण्डि को पराजित करने की प्रतिज्ञा कौ ( ७.११२१ ) । 


९. चन्दला ] ( ५५ ) | चन्द्राकर 


पजा हष ने इसको प्राप्त कर लेने तक कच्चे कपूरका सेवन न करने कीः 
तिज्ञाकी थी ( ७.११२४ ) | 

२. चन्दला; राजा जयसिंह के अन्तःपुर कौ एक रानीकानाम है जिसकी 
त्यु के पश्चात्‌ रजा ने उसके नाम से एक विशा सठ बनवाया 
( ८.३३२० ) 

१. चन्द्र; एक डामर कानाम दहै जो राजा अनन्तदेव की सेवा मे उप- 
स्थत हआ ( ७.३५७ ) 

२. चन्द्र, काश्मीर के एक मन्त्री का नाम है ( ६.३५० ) । 

चन्द्रकान्त, एक विख्यात मणि का नाम है (८.३०३०) ¦ ८३१४३ । 

चन्द्रकलया, एक नदी का नाम है ( १.३१८ } | | 

चन्द्रमाम) एक प्राम कानामदहै जिसे दुकुभवधेन ने ब्राह्मणों को दान 
कया ( ४.५ ) । | । 

चन्द्रदेव, एक कक्यप गोत्रीय ब्राह्मण का नाम है ( १.१८२ ) । इसने; 
ग्ध भिध्चुजों की वाधा शान्त की ( १.१८४ }। | 

चन्द्रभाग, एक नदीका नाम है ( ३.४९८ ) | ५४.६३८; <,५५४,. 
२६) 

चेन्द्रमुख, देवमूख्य कायस्थ के एक पुत्र कानामदहै ( ७.१११) । तुङ्धः 
ग सहायता से यह्‌ राजा संग्रामराज का प्रिय सेवक बन गया ( ७.११२ } । 

यन्द्रराज, जिन्दुराज के कुरु में उत्पन्न एके वीरकानाम है जिसने हषं 
7 कम्पनेश बनना स्वीकार किया ( ७.१३६३ ) । इसने श्रुपक्च के कम्पनेश 
1 वध करके उसका सर राजा हषं के पास भेज दिया (७.१३६९ ) । यह्‌ 
ना एकत्र करता ओर पराक्रम प्रगट करता हुआ विजयक्षेत्र पहुंचा 
७.१३७१ ) । सूस्सल के आगमन का समाचार सुनकर यह भी युद्धके चयि 
खा ( ७.१४९९ ) । इसने अपने सेवक, इन्दुराज, के साथ वीरगति प्राप्त की 
७.१५०२ ) । | 

१. चन्द्रतेखा; सुश्रवा नाग की द्ोटी पुत्रीका नाम है (१२१८) । एक 
हण न इसके पिता से वरदान में इसकी याचना की ( १.२४२ ) । 

चन्द्रलेखा; फल्युणक की पुत्री का नाम है जिसका क्षेमगुप्त के साथ 

वाह इजा ( ६.१७९ ) । 

चन्द्रवती, एक कुम्भकार की पत्नी का नाम है जिसके स्पशं करते ही एक 
हाशिखा उठने पर उठ गई ( १.३२१ ) । 

चन्द्राकृर, राजा संग्रामराजके एक योग्य सम्बन्धीका नाम है जिसकी 


चन्द्राचायं | ८ ५६ ) [ चावोक 


मृत्यु हो गई ( ७.५ ) । राजा संग्रामराज कै समथ इसके पुत्र मय्यक्‌ का अच्छा 
प्रभाव रहा ( ७.३२ ) 

चन्द्राचायै, एक महान्‌ पण्डित का नाम है जिसने राजा अभिमन्यु कौ 
आन्ञा से व्याकरण-महाभाष्य का प्रचार ओर चान्द्र व्याकरण की स्चनाकी 
{ १.१७६ } | 

चन्द्रापीड, राजा प्रतापादित्य ओर रानी नरेन््रप्रभाके पत्र का नामदहै 
(४.३९ ) । यह वजरादित्यके नाम से भी विख्यात हुभा (४.४२ ) । अपने 
पिताक मृल्यु के वाद यह्‌ राजा हुभा ( ५.४५ } । श्रीचन्द्रापीडदेवस्य तत्क्षमि- 
त्वमपश्चिमम्‌ । संस्मयंनाणं कुरते न कस्योत्पुलकं वपुः ।।”, ( ४५.११५ ) । इसने 
८ वषं ८ मास तक राज्य किया (४.११८ )। ५.२७८; ठ८.१९६१, 
३४२३ । | 

चम्पक, एक व्यक्ति का नाम दहै जो प्रतिवषं नच्दिक्षेत्रमे सात दिन तक 
मरचुर धन व्यय करता था ( ५७.९५४ ) । इसका छोटा भाई, कनक राजा हषं 
का शिष्य बन गया ( ७.१११७ ) 1 बह द्वारपति था ( ७.११७७ } । इसने 
मधुमती नदी पार करके दुगंघात को चारोओरसे षेर ल्य ( ७.११७९ )}। 
राजा हषं ने इससे राजकुमार भोज का पता कगाने के लिये कहा ( ७-१५८६- 
१५८७ ) । इसके सेवक, जक, का रसोदह्या हषं के पास आया (७.१६२३) । 
<८.२३६५ । 

चम्पा, एक राज्य कानाम है ( ७.२१८ ) । यहाँ का यजा आसट राजा 
कटश का अतिथि होकर आया (७.५८८) । यहाँ के सोमपा नामके राजपुत्र 
ने उच्च की रक्नाकरते हुये उक्छृष् पराक्रम प्रगट किया ( ८.३२३ ) 
<.५२३८, १०८३ । यह की राजकुमारी देवरेखा सस्र की पत्नी थी 
( ८.१४४३ ) । वश्रिगततेषु दयाशीले चम्पायां मदमण्डछे । त्यागो दार्वाभिसा- 
रेषु मत्री नामर््य॑घमिणाम्‌ ॥, ( ८.१५३१ }। 

चरक. एक स्थान का नाम है ( ८.२२२६ ) । 

चम, लोहर के एक ठक्कर का नाम है ( ८.१८२८ ) । 

वलगञ्ज-राजा जयापीड ने यात्रा के समय के यिय एक चल्गञ्ज नामं 
के विभाग की स्थापना की ( ४.५८९ )} । 

चाण्डाल, एक जात्तिकेरोगोंका नामदै ( ८.२५१ ) । सदं आदि 
ने उच्चक की हृत्या के स्यि इन्द राजमहर मेँ प्रविष्ट कराया ( ८.३० ) । 

नचा्रुण्डा; देवी भगवती का नाम है ( ७.१७०७ ) । 

चारण) एक जाति के रोगों का नाम है ( १.२२२) 1 

चाक, एक नास्तिक आचारं का नाम है ( ४.३४५ ) । 


वत्ररथ | ( ५७ ) [ चोल 


चित्ररथ--यह भविष्य मे महामंत्री बननेवाला या ( ८.१४३६ } । राजा 
पह्देव ने इसे पादाम्र प्रान्त का प्रमृख अधिकारी बना दिया ( ८.१४८२ ) | 
जा जयसिंह ने इसे खोहर पर आक्रमण के ल्यि भेजा ( ८.१९६३ ) | यह्‌ 
रकेसरूपमें प्राप्त धन लेकर राजाके पासं आया ( ठ.१९७२ )। =.१९९३, 
०४३ (सुज्जि का सम्बल्धी बन जाने पर यह प्रजा का उत्पीडन करने लगा); 
०४७, २०९३ ( सञ्जपाख ने राजा जयसिंह कोइसे बन्दी बना छेते का 
रामश दिया ), २१९२, २२०३ ( इसकी विशाल सेना लेकर कोष्टठेश्चर ने 
जा जयसिंह को पराजित किया ), २२२४ ( इसे राज्यपद से हटाने के लिय 
वन्तिपुर में ब्राह्मण अनशन करने लगे), २२३२३, २२३७ ( विजयराज 
सका वध करने के लियि अवन्तिपुर की ओर खौटा ), २२४० ( विप्रेणेव हत- 
धत्ररथोऽविप्रावमानङृत्‌ ), २२४३, २२५०, २२५१, २२५३, २२५८ (अरुचि, 
स्माद तथा दीनतायुक्त यह, मस्तक की सन्धिमे भीषण ब्रणदहोने पर मीः 
वित बच गया ), २३११, २३५१ ( कोष्टेश्चर को मृत्यु का समाचार 
नकर इसे दुःख हुआ ), २३५२ (यह तीथं मेँ था), २३५५ ( इसकी 
तयु ), २३५८ । 

वित्रशिखण्डि, एक नक्षत्रमण्डल का नामहैजो एक नक्षत्र से दुसरे 
क्षत्र पर १०० वषं में जाता है ( १.५५ ) । युधिष्ठिरिके शासनकाल में यह्‌ 
वा नक्षत्र पर था ( १.५६ ) । 

चिच्चिय, सुज्जि के सके का नाम है जिसका वध कर दिय; गया 
८.२१८० )। | | 

चिन्ता, सेनापर्सि उदय की पत्नीकानाम है जिसने वितस्तातट पर एक 
[हार बनवाया ( =.३३५२ ) । 

चिष्पटजयापीड, राजा रक्तापीड द्वारा जयादैवी नामक एक वेश्या 
गभे से उत्पन्न पृ्र कानामदहैजो संप्रायपीडके वाद कादमीर का राजा 
भा । इसका नाम ब्रहस्पति भी था ( ४.६७६ ) । इसने बारह वषं तक राज्य 
भ्या जिसके बाद अभिचारकमं द्वारा इसका वधा हा ( ६.६८६ ) । 
२३४२६ । 

दीरमोचन, कनकवाहिनी के तट पर स्थित एक तीथं का नामरहै 
१.१४९ ) । राजा जरौक की इसी तीथं मे मृत्यु हुई ( १.१५२ ) । 

चेत्र एक मास कानाम है ( ८.३००९ ) । 

चोल, एक देश तथा वहाँ के निवासियों का नाम है ( १३००; 


^^ =) ॥। | ॥ 


छेलितक | | ( ‰८ ) [ जभिगक 


य 

छुलितकः चन्द्रापीड के एक नगरपाकका नाम है जिसने छर्तिस्वामी 
को स्थापना की ( ४.८१ ) । 

छंलितस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.८१ ) | 

छविल्लाकरः एक प्राचीन विद्वान्‌ का नाम है जिन्होने अशोक से अभिमन्यु 
तक के पाच राजाओं कर वणन कियाहै ( १.१९ )। 

१. छट; सड के पुत्र का नाम है जिसे राजा उच्वरुने मत्री बना दिया 
( ८.१८३ ) । यह्‌ कामदेव का वंशज ओर उच्वल का नगरपाक था (ल. 
२५६ )। क्रो रडृच्छृहादीन्प्रै रयत्पूवं चिन्तिते ! ( ८.२७८ ) । भोगसेन ने 
सूस्सरुकोतंगकरनेकेल्यिद्से लोहर भेजा ( ८.२९६ ) । इसने राजा 
उच्च का मागं रोक कर उस पर तल्वारसे प्रहार केर दिया ( <८.३१९ ) 1 

२. छद्‌, एक सदाचारी एवं उच्चकुर मेँ उत्पन्न वीर का नाम हैजो गर्ग 
ओर लक्क्क के युद्धने मारा गया ( ८.४५४ } | 

३. छद, जनकसिह के एक पुत्र कानापहैजो पितासि द्रोह रखता था 
ओौर उसके प्रति राजा के मनमेंद्रोह्‌ उत्पन्च करनेमें सफलो गया (८, 
१५७०, १५७१ ) 

४. छः कोष्ठेश्चरके छोटे भार्ईूकानाम है ( ८.२५५१ ) | 

हुडा; गगेचन्दर की पत्नीका नाम हैजो अपनीदो पृत्रियों को लेकर 
उनका विवाह कराने के खियि राजा सुस्सर के पास आई ( ८.४५५९ } । <. 
११२२. ११३०, ११३७ ( युद्ध में इसको मृत्यु हई ), ११५२ (दा 
हताम्‌ ) 

हु रिकाबद; उस स्थान कानामदहै जहां प्रवरसेनने द्ुरेसे पिशाचके 
पाव का सांस काट-काट कर सीदी बनाई ओौरउसपर सेनदीको पारकिया 
( ३.२३४७ ) । 

छोज, राजा अवन्तिवर्मा ( पाथेपुत्र ) केएक मंत्री का नाम दै 
( ५.४२३ ) । पवगप्त ने इसके साथ अपनी एक कन्या का विवाह किया था 
( ६.२११ ) 

| जञ 

जगदल, दरदराज का नाम दहै ( ८.२०९ ) । यह ` राजा उच्चलके 
समञ्चाने पर युद्धविरत होकर लौट गया ( ८.२११ ) 

जगि7क, खोहर के एक वक्र का नामदहै ( ८.२२७८ )) इसने 
मट्कार्जुन के चारों ओर चौकसी का पणं प्रबन्ध किथा ( ८.२२८१ }) । 


जज ] ( ५६ )  { १. जनक (चन्दर) 


जज्ञ, राजा जयापीड के सले का नाम है जिसने जयापीड के दिग्विजय के 
लये दुर चले जाने पर विद्रोह कर दिया ओर बलात्‌ कादमीर का शासक बन 
वैठा ( ४.४१० } । जब राजा जयापीड काश्मीर के निकट लौटकर जाया तब 
यह्‌ विशार सेना लेकर युद्ध कै ल्यि उपस्थित हृजा ( ४.४७२ ) । इसके 
अत्याचार से पीडित प्रजा जयापीड से सिल गई (४४७४) । प्रामीणों कौ 
सेना के साथ आया श्रीदेव नामक चाण्डाल ्रूम-घरूम इसका पता पुता रहा 
( ४.४७५ ) । श्रीदेव नामक चाण्डाल ने इसपर पत्थरसे प्रहार किया। 
इस प्रकार उस चाण्डारने इसे मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूणं किया । पत्थर 
के प्रहार से इसका मुख विकृत हो गया ओर यह्‌ मरणासन्न होकर छटपटाने 
लगा । उस समय इसके समस्त साथी भाग गये ( ४.४७७-४७९ ) । इसकी 
मृत्युदहो जाने से जयापीड ने अपना राज्य पुनः प्राप्तकर लिया ( ४४८२ )॥ 
एकं बार जब ब्रह्मचारी के वेश में राजा जयापीड पूवंदेश के राजा भीमसेन के 
दुगे में प्रवेश कर गया तो इसके भाता, सिद्ध ने, उसे पहचान लिया (४.५२०) # 
इसके स्वामिविद्रोह्‌ का उल्टेख ( ४.५८३ ) । ८.३४२५ 1 

जञ्नल, उल्ट्ण के एक सेवक का नाम है ( ८.२१७२ ) । 

जज्नला, राजा सुस्सल की एक रानी का नाम है ( ८.१४४४ ) । 

जट; दार्वाभिसार के राजा के एकं पुण्यकर्मा सान्धिविग्रहिकं का नामदहै 
जिसने अष्टमूति की स्थापना की ( ८.२४२७ ) । | | 

९. जनक, सुवणं के पृत्रकानामदहैजो पिताके बाद काश्मीर का राजा 
हृ ओर बिहार तथा जालोर नामके अग्रहारों का निर्माण कराया (१.९८) ॥ 
८.३४११ । । 

२. जनक; राजा अनन्तदेव के द्वारपति कानाम दहै जिसने राजा की 
आज्ञा से लक्ककचन््र नामक डामर को मारकर दुगवात नामक दुगं पर अधि- 
कार किय। था ( ७.११७२ } । | । 

३. जनकः, चित्ररथ के एक सेवक का नाम है ( ८.२३५२ ) । श्य॒ङ्खार 
ने इसे ध्रूस देकर पृथक कर दिया ( ८.२३५२ ) । ८२३९८, २३६९ । 

१. जनक (चन्द्र), सूय॑वसंचन्द्र के पुत्र, एक उमर, का .नाम है जिसने 
उच्च को कदमीर अने के ल्यि प्रोत्साहित किया ( ७.१२९४ )। इसने 
उच्चल की रक्षाकी ( ७.१३३८ ) । इसने हषं के मण्डलेश्वर का वध कर 
दिया ( ७.१३७५ ) 1 इसने ओर अधिक उत्साह से राजा हषे पर बाणवर्षा 
ञआारम्भकी ( ७.१५५३, १५६५ ) । इसके उदण्ड व्यवहार से अनेक राजा 
जर डामर हतप्रम हो गये ( ८.१५ ) । इसने मरो के विपक्षीदर से भीषण 
युद्ध किया ( ८.२५ ) ! यह्‌ भीमादेव के डामरसेनिकों से युद्ध करने लगा 


र. जनकचन्द्र | ( ६० ) | जनक (सिंह) 


( ८.२८ ) । भीमादेव के एक अनुचर, कारुपाश के पृत्र अर्जुन, ने इसका अङ्क 
छिन्न-मिन्न कर दिया (८.२९) । भीमादेव ने वीच से काटकर इसके दो टुकडे 
कर दिये ( ८.३२ ) । 

२. जनकचन्द्र; कोष्ठेरवर के अनुचर, एक उमर का नाम है 

( ८.२३३१ ) । 

जमनकमद्र; लोठन के एक मित्र का नाम है ( ८.२४८ ) । 

जनकराजः भिक्षाचर की सेना के एक उामर योद्धा का नाम है जिसने 
विजयक्षेच मे आगल्गादी ( ८.९७९६ ) । अवन्तिपुर के निकट इसका वध 
किया गया ( ८.१००० ) । 


जनक (सिह), विजयसिह के एक पच्रकानाम हैजिसे राजा उच्वल 
ने जपने मंत्रिमण्डक में सम्मिलति करिया ( ८.१८४ } । यह्‌ काना था; 
इसे राजा सुस्सल ने राजस्थान की सुरक्षा के काय॑ पर नियुक्त किया 
( ८.५७३ ) । इसे नगरपाकरू बनाया गया ( ८.६३२ ) 1 इसने अपनी भतीजी 
का भिक्षाचर कै साथ विवाह पक्का कर दिया ( ८.७९१ )} । पुस्स ने जव 
देखा कि सम्पूणं नगर उससे शूुब्ध है तब उसने इसे उस क्लोभ को शान्त करने 
काभारसौपा जौरस्वयं भाग जाने का अवक्षर देखने रगा ( ८.८१४ ) । 
राजा सुस्सरु के राजधानी छोड देने पर यहु नगराधिपत्ति बना ( ८.८३८ ) । 
भिक्षाचरः ने इसकी भतीजी के साथ विवाह किया ( ८.८५१ \ । इसने अपने 
भाई की कन्या का भिक्षाचरके साथ विवाह करके उससे सेनापति का प्रद 
प्राप्तकर लिया ( ८.८६० ) । इसने भिक्षाचर के विरुद्ध कूचक्र आरम्भ चयि 
( ८.८७९ ) । इसने तथा मल्लकोष्ठ आदि ने सुस्सल के पासं दूत भेजकर 
उसमे पूनः राज्यप्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करने का अग्रह करिया 
( ८.८९७ ) । इसकी प्ररणा से राजधानी के समस्त नागरिक सूस्सरु को 
वापस बुलाने का प्रयत्न करने कगे ( ८.९०७ ) । यह्‌ तथा इसकं पक्ष के रोग 
उत्सुकतपूर्वक सुस्सल के आगमन की प्रतीक्षा करमे लगे ( ८.९२८ ) । भिक्षा- 
चर को जब यहु पता चखा कि इसने नागरिको को उसके विरुद्ध कर दिया हैः, 
तव वह अत्यन्त कर द्ध हुआ ( ८.९३१ ) । जब भिक्नाचर विद्रोहियों को परा- 
जित करके राजधानी लौटने र्गा तब छोगों के समज्ञाने पर भी इसने सदाशिव 
पुरु पर उससे युद्ध चेड दिया ( ८.९३४ ) । इसने अपने संनिकों के फीके 
उत्साहं के विपरीत भी अत्यन्त वीरता से युद्ध किया ( ८.९३५. ) 1 भिक्षाचर 
ओर प्रथ्वीहर से पराजित होकर यह्‌ खोहर चला गया ( ८.९३७ ) 1 इसके 
पक्ष के अश्वारोही भिक्षाचर से मिरु गये ( ८.९४१ )} । भिक्षाचर ने इसके 
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भाई, तिलक, के पत्र को इसके स्थान पर नियुक्त करके उसे प्रतिपक्षियों का घर 
गिरने का अधिकार दिया ( ०८.९४३ ) । यह्‌ तथा मल्लकोष्ठ आदि सुस्सल के 
सहायक विद्रोहियों की सेना के सथ हृष्कपुर पहुंचे ( ०८.९४५ ) । क्षिप्तिका 
नदीकेतट पर पृथ्वीहुरने इसे युद्ध मे पराजित किया ( ८.१००६)। 
सुस्सरू ने इसे कद कराकर इसके स्थान पर सुज्जि के सगे भाई प्रज्जिको राज- 
स्थान की रक्षाका भार सौपा ( ८.१०४६ ) । सूस्सकु की सेना के पलायन 
करने के बाद यहु तथा श्चरीवक आदि भागकर विषलाटामेखशोंकी शरण में 
अ गये ( =.१०७४ ) । जय्यक इसे ओर श्रीवक कौ विषलाटा से ठेकर राजा 
सुस्ष के पास आया ( ८.११३१ ) । =.१५६८ ( लक्ष्मक इसका उन्मूलन 
नहीं कर पाया ), १५७१ ( इसके एक पृच्रने राजा के मन में इसके प्रति द्रोह 
उत्पन्न कर दिया ), १५८३ ( इसे कारागार में डाल दिया गया )। 

जनङ्गगम, उल्हण के चाचा, शील, के एक सेवक का नाम्‌ है (८.२१७२) । 

१. जयः प्रवरसेन द्वितीय के एक शिल्पकार का नाम है ( ३.३५१ ) । 

२. जय; प्रवरसेन के पत्र राजा युधिष्ठिरे के एक मन्त्री का नाम है जिसने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निर्माण कराया ( ३.३८० } । 

जयगुप्र; दिदहयरानी के भ्राता उदयराज के प्रिय सहायक, एक अधिकारी 
कानामदहै ( ६.२८७ )} । 

जयचन्द्र) गगंचन्द्र के पृत्र ओर षष्ठचन्द्रके एक भाई का नाम है जो 
राजा जर्यासह्‌ से वेतन पाता था ( ८.२७५३ } । राजवदन ने इसे भोज के 
पास भेजा (८.२७६७) । रोज्य के संनिकों ने इसे पराजित किया (८,२८४६) 1, 
८२८५१, २९८३ ( राजा जयसिंह ने इसके ढारा नाग को बुर्वाया ), ३३०५ 


{ राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ), ३३१० (सेना नष्टहोने के कारणः 
यह्‌ विषादग्रस्त हुआ ) । 


जयदन्त, राजा जयपीड के एक मन्वी का नाम है जिसने जयपुर मे एक 
मठ का निर्माण कराया ( ४.५१२ ) । 

१, जयन्त, कामी र-निवासी एक बाह्मण का नाम है जिसके दारा कापा- 
सिक अश्चपाद नें प्रवरसेन के पास पत्र भेजा (२३.३६६) । प्रवरसेन ने इसे अपने 
पास बुलाय। ( ३.३७२ ) । प्रवर्सेन के योगबल से आकाश में चले जाने के 
चदय को देखकर यह्‌ आश्चयंचकित हुभा ( ३.२३७९ }) । 

२. जयन्त, पौण्ड्व्धन के र॑जाका नाम दै ( ४.४२० )। जयापीडद्रारा 
मारे गये सिह को देखने के लि यह भी आया ( ५४.४५६ ) 1 गौडदेश मे जया- 
पीडके केयूर को देखकर भयभीत नागरिको को इसने सान्त्वना दी (४.४६०) }. 

३. जयन्त, कारमीर के एक नगर कानामहै ( त.दय्न ) । 
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जयपुर, एक नगर कानाम्‌ है (४.५.०६) । ५४.५११ ( श्रीद्रारवत्यधिष्ठानं 
वाह्यं कोटरं तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं ब्रूतेऽ्याप्यखिलो जनः ), ५१२ { जय- 
दत्त ते यहु एक सठ का निर्माण कराया ); ७.१६२५ । 

जयभट्यास्कि श्रीनगर के एक संदिरकानामहै ( ६.२४३ } । 

जयमती, राजा कलश को एक रखेरु कानामहै जो राजा की मृत्युके 
वाद सतीदहो गई ( ७.७२४ ) 1 

लयमती, एक अज्ञातकुल्वाखी बालिका का नाम है जिसे काणश्रावती 
नामक नतकी ने पाला था ( ७.१४६० ) । यह्‌ उच्च से प्रेम करती थी, परन्तु 
वादमेधनके खोभमें मण्डले्धरसे प्रेम करने र्गी ( ७.१४६९१ )। यहु पुनः 
उच्चरसेप्रम करने र्गी (७.१४६२ ) । एक साधारणश सरी होते हुये भी 
उच्चर की रानी बनने के वाद इसने अपने दैवीत्व पर आंच नहीं आने दिया 
{ ८.८२ ) । एक भिध्ुक प्राणदण्ड से बचने के लिय इसके महर में छप गया 
था ( ८.२२४ ) । इसने एक अन्य बालक का वध कराकर दिहारानी कै 
पालित वाल्क की रक्षाकी थी ( ८.२२९ ) 1 इसने एक मठ तथा विहार का 
निर्माण कराया ( ०८.२४६ ) ! राजा उच्चरू ने किसी अन्यस्व्री से प्रेम करने 
के कारण इसकी उपेक्षा कौ ( 4८.२८५ ) । इसने अपने ल्यि चिता तैयार 
कराने के लियि गगंचन्द्र से अनुरोध किया जिससे राजा उच्चल की म॒घ्यु हौ 
जाने के कारण यह सती हो सके ( ८.३९३ ) श्मशान भूमि मे उपस्थित 
जनसमुदाय ने सती होने से रोकेते हुये इससे राज्यसिहासन स्वीकार करने का 
अनुरोध किया ( ८.३७० )} । 

जयमल्ल, वि जयमल्छ के एक पुत्र कानामहै जिसका राजा हषे ने गुप 
सीति से वध करा दिया ( ७.१०६९ )। 

१. जयराज, राजा कलश द्वारा कय्या के गभं से उत्पन्न पूच्रकानाम हँ 
जिसका उत्कषं ने वेतन निश्चित किया ( ७.७३३ ) । जब विजयमल्ल ने राज- 
धानी पर आक्रमण किया तो यह्‌ उससे युद्ध करने के लिये आया ( ७.७७० )1 
हषं ने अपने इस कनिष्ठ भ्राता को समस्त प्रतीहारो का अध्यक्ष बनाया 
( ७.८९६ ) । धम्मट ने हषं का वध करने के अपने षडयन्त्र में इसे भी 
सम्मिलित कर लिया ( ७.१०१५ ) । षडयन्वर के विफल हो जाने के भय से 
यह्‌ धम्मट के पास आया ( ७.१०९१ } । षडय॑त्र को विफछ होता देखकर 
इसने दो डामयों को अपने पास बुखा लिया ( ७.१०२२ )। धम्मट इसे लेकर 
हषं के पास चतुष्कमण्डर में आया ( ७.१०२४ ) । प्रयागने धम्मट को इसे 
वन्दी वना ठेने का आदेश दिया ( ७.१०२६ ) । धम्मे विश्वसञ्शस्त्रे जय- 
-राजस्त्यजेद्‌ ध्रुवम्‌ । निदेशेनामूना वेत्ति स्वमज्ञातं च धम्मटः 1", ( ७.१०२७ }। 
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न्वद्घः पुत्र धम्मट ने, यह्‌ समक्षते हुये कि राजा को उस पर षडयन्व मे सम्मि- 
क्ति होने का सन्देह नहीं है, इससे कहा कि राजा हषं इस पर अत्यन्त कद्ध है 
( ७.१०३० ) । राजा हषं ने इसका ४१७१ लौकिक वर्षं के भाद्रपद मासमे 
वध करादिया ( ७.१०३९ ) । टृल्छ ने इससे कहा था कि यह कय्या के गभं 
से उत्पन्न नहीं है ( ७.१०५८ ) । | 
२. जयराजः भोजक के एक पृत्रका नामदहैजो टिक्क सेमिला (८ 
१५१२ ) । यह्‌ राजा जयसिंह के विरद हो गया ( ०.२७३० ) । इसकी मृत्यु 
{ ८.२७३५ ) । इसके बडे भाई का नाम यशोराज था ( ८.२७४१)। 
<-२९०३ । 


१. जयलदंमी, सुगन्धसीह्‌ की पत्नी का नाम है ( ७.१२४ } । 

२. जयलदमी, गोपाख्वर्मां की पत्नी का नाम है ( ५.२४६ ) । 

जयवन, कलश द्वारा स्थापित एक स्थान का नाम ( ७.६०७ ) । हषं के 
दण्डनायकं, सुन्न, ने यहां एक मर बनवाया ( ७.९५२ ) । ८-२४३२९ । 

१. जयसिंह (सिहदेब भी), राजा सुस्सख के पते का नाम (८.२३९) । 
इसका न॑म ( ८.२४० ) 1 इसे रोहर से छाया गया ( ८.१२२७ ) । इसका 
राज्याभिषेक ( ८.१२३२ ) । इसे बन्दी बनाया गया ( ८.१२३८ ) । इसने 
सुस्सख को हत्या का समाचार सूना ( ८.१३४९ ) । दरसने सब को क्षमा किया 
( ८.१३७७ ) 1 डामरों को शान्त किया ( ८.१५३५ ) । इसकी राज्य- 
व्यवस्था का वणन ( ८.१५४४ जौर बाद } । इसका चरित्र ( ८.१५४९ ) । 
सोमपा के प्रति इसकी कूटनीति ( ८.१६४४ ) । इसके उपायों की प्रेरणा 
से सुज्जि के प्रति सोमपा के आदरभावमें वास होने ठ्गा ( ८.१६४६ ) । 
इसने नागञेखा से विवाह्‌ किया ( ८.१६४९ ) । ८.१६७६, १६९८, १७७९ 
{ इसने भिक्षाचर के कटे मुण्ड को देखा }), १७९४ ( लोठन के अभ्युदय 
का समाचार सुना), १८३६ ( खोहर पर आक्रमण), १८६९, १९३३, 
२०२० ( सिहमहीपतिः ), २०८२, २११० (सुज्जि के वध का उपायं 
किया), २२०१ (कोष्टेश्वर पर आक्रमण किया), २३०९ ( मल्छार्जुन 
को कैद किया), २३४८ ( विजय का वध किया), २३५१, २३७९६, 
२४५२, २५००, २५८८, २६४३, २७३१ ( डामयो ने इसके विरुद्ध विद्रोह 
किया), २९१४, २९६९४, ३००८, ३१७९ ( लौकिक वषं ४२२१ की 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तेतीस वर्षीय युवक भोज कोः इसने अपने वश में कर्‌ 
ल्या), ३२०८, ३२७८ ( त्रिल्लक पर . आक्रमण क्या), ३३१५ 
ओर बाद ( इसके राज्य-शासन का वर्णन }), ३३७१ ( इसके पुत्र), 
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३२३९४ ( इसको पृत्रियों का विवाह) । समा दाविश्रती राञ्यावाप्तेः 
प्रारभरपरूजो गता । तावत्येवाप्रराज्यस्य पञ्न्वविशतिवत्सरे ।। इयदच््मनन्यव प्रजा- 
पुण्य महीभुजः । परिपाकमनोज्ञत्वं स्थेयाः कल्पात्तिगाः समाः ॥', ( ८.३४०४, 
२४०५ ) । ८.३४४८ । | 

२. जयसिह- देखिये वेलावित्त जयसिंह । 

३. जयसिंह, एक संनिक का नाम दहै जो हम्मीर के विरुद्ध युद्ध करता 
है ( ७.५८ ) । 

जयस्तस्म); राजा वालादित्य द्वारा पूर्वी समूद्रतट पर निमित कराये गये 
स्तम्भो कानामदहै ( ३.४७९ ) । 

जयस्थल, एक अरमकानामहै ( ५.१२१)। 

जयस्वामी = विष्णु ( ३.३५०, ३५१; ५.४४९ } । 

जयस्वामिपुर, एक नगर का नाम है ( १.१६९ ) | 

जयाकर, जयाकरगंज आदि के निर्माता, एक तीक्ष्णवुद्धि व्यक्ति का नाम 
है जो रानी श्रीलेखा का उपपति बन गया ( ७.१२५ } । 

जयाकररङ्च, एक कोश कानाम है ( ७.१२५)। 

१. जयादेबी, एक देवी का नाम है ( ४.५०७ ) । 

२. जयादेषो, एक कल्यपाख जाति की वेद्या का नाम है जिसके गभंसे 
लछितापीड ने चिप्पट जयापीड नामक पुत्र उत्पन्न किया । यह पूत्र का्मीर 
का राजा हुआ ( ४.६७७ ) । आघुव ग्रामनिवासी उप्प नामक कल्यपाल कौ 
यह्‌ पुत्री अच्यन्त रूपवती थी, जिससे इसके सौन्दयं पर मुग्ध होकर रखितापीड 
ने इसे अपने अन्तःपुरमें रख लिया था ( ५४.६७८ ) । इसने जयेश्वर कै मन्दिर 
का निर्माण कराया ( ४.६८१ ) । | 


दे. जयादेवी, वरिभ्ुवनापीड की पत्नी का नाम है ( ४.६९० } । 

जयानन्द; एक व्यक्ति का नामदहै जिसके प्रति मरणासन्न हर्धरने 
राजा अनन्तदेव को सतक किया था ( ७.२७१ ) } यह्‌ गंजपति नाग का पुत्र 
था ( ७.२७५ ) । जब अनन्तदेव ने कलश को बुलाया तो उसने भयभीत होकर 
अपने भय को इससे प्रगट कर दिया ( ७.३२० ) । कलश इसका हाथ पकड़ 
कर किसी प्रकार राजा अनन्तदेव के समक्ष उपस्थित हा ( ७.३२१ ) । 
कंलण ने इसकी सर्वाधिकारी के पद पर नियुक्ति की ( ७.३६४ )। इसने 
पदातियों कौ नियुक्ति के चयि अयोग्य धनिको तक से ऋण ल्या (७.३६७) । 
(जयानन्दादिवुद्धयाथबुद्ध्वाबन्धोद्यतं सुतम्‌ । भुयोऽपि ययतुः सेदान्नि्गत्य- 
विजयेन्धरम्‌ ।।*, ( ७.४०२ ) । सती रनी कै शापसे शीघ्रही इसकी सृल्यु 
हो गई ( ७. ५७९ ) । कलश ने इसे संग्रामपाङ कौ बहुन के साथ सहायता कं 


जयानन्दवाड | ( & ) [ १. जयाधीडः 


चि भेजा ( ७.५३६ ) । इसे एक प्राणान्तक. रोग दहो गया (७.५४२.) । 
इसने कलश को विज्ज कं सम्बन्ध में बताया ( ७.५४६, ५४७ ) । इसने बिज्ज 
का उच्चाटन कर दिया ( ७.५५४ ) । बिज्जको निर्वासित कराने कै 
शीघ्र ही बाद रानी सूयंमती के शापानुसार इसकी सव्य हो गई ( ७.५६२ ) 
इसके सहायक, वामन, को कटश ने सर्वाधिकारी बनाया ( ७.५६८ ) । 
इसकी वेशभूषा ( ७.९२ ) | 
जयानन्दबाड, जानन्दवाड के एकं पुत्रकानाम है (८.२९२४) 1 
आनन्दवाडसूनुः स हत्वा", ( ८.२९२९ )} । ` 
१. जयापीडः) राजा ललितादित्य कं पौत्र का नाम है ( ४.३५९ ) 
सं्रामपीड कं बाद यह्‌ कार्मीरका राजा हा ( ५४.४०२ ) । इसके पुछने 
पर जव वृद्ध सेनिकों ने इसके पितामह, रुखितादित्य, की सेनाका विवरण 
वताया तब इसे लेशमात्र भी खेद नहीं हृजा ( ४.४०८ } । “इसने ब्राह्मणों 
को यहं अदेश दिया कि “जो राजा परे एक लाख अश्चोंकादान करे वहु इस 
मृद्राको हटा कर अपने नामकी मुद्राको प्रचारितकर सकता दहै।* इस-शतं 
के साथ श्रीजयापीडदेवस्यः शब्दों से अंकित मृहुर इसने विदेश जानेवाखे 
गङ्खाजल कं कलशो पर ख्गाने की आज्ञा दी ( ४.४१५-४१७ }) ।'” यह इधर- 
उधर भ्रमण करता हुआ गौड देश के राजा जयन्त द्वारा रक्षित पोण्ड्व्धन 
नगरम अया ( ४.४२०-४२१) । इसने कमला नतकी का आमन्त्रण 
स्वीकार करके उसे अपना परिचय दिया ( ४४३० ) । इसने एक सिह का 
वध कर दिया ( ४.४५३ ) । “इसने जिस सिह का वध किया उसके मूख से 
एक व्यक्तिने एक केयूर निकाल कर राजां जयन्त को दिखाया जिस पर 
'जयापीड" नाम खुदा था) उस समय जयापीड के आगमन की आशंका से गौड 
देण के नागरिक भयभीत हो उठे ( ४.४५८-४५९ } ¡” श्रूयते हि जयापीडो 
राजा भुजवलोजितः । केनापि हेतुना भ्रास्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ।1', (४५.४६१) । 
इसने कलत्पाणदेवी से विवाह किया ( ४.४६७ .} । शुष्क ग्राम मे इसक। 
जज्ज के साथ घोर संग्राम हआ ( ५४.४७३ ) । जज्ज का वध हो जाने से 
इसने कादमीर का अपना राज्य पुनः प्राप्तकर लिया (४.४८२) । इसने क्षीर 
नामक एक वैयाकरण से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ४.४८९ ) ।! इसने 
जयपुर नामक नगर बसाया ( ४.५०३ ) । इसके गणो कौ ख्याति .(-४-५०६९- 
५११ ) । इसका एक अन्य नाम विनयादित्य था ( ५.५१७ ) । इसने भीम- 
सेन के विरुद्ध अभियान किया ( ५४.५१९ ) । जव पूवेदेश कै राजा भीम ने इसे 
बन्दी बना छया तो इसने अपने धेयं का परित्याग नहीं किया ओर मूक्त होने का 
उपाय सोचने लगा ( ४.५२३ ) । इसने नेपा के राजा अरमुडी के साथ युद्ध 


‰ राज ० 


२. अथापीड } { ६& ) ` { जयेश्वर 


किया ( ४.५३८ ) 1 असरमडी ने इसे पकड्वा कर वन्दी बना लिया (६.५४४) । 
अरमुडी ने इसे कारुगण्डिका नदी के तट पर बने एक दुगं में बाँध केर कैद कर 
दिया ( ४.५४६ ) । इसके मंत्री ने अरमुडी को प्रलोभन देते हृए दूरतो से यह्‌ 
समाचार भेजा : भे जयापीड की समस्त सम्पत्ति ओर कादमीर का राज्य 
आपको सौपदेना चाहता हँ ( ४५.५५३ } 1 (जयापीडाजितं धनम्‌", ( ४. 
५५९ ) । (जयापीडमहीभरुनः' (४.५६३) ! महापद्यनाग की कथा ( ४.५९२ ) ; 

इसने अपनी प्रजा को सताना आरम्भ किया ( ५४.६२० ) । पहले इसके निस 
पाण्डित्यसे लोगों को शान्ति प्राप्त होती थी उसी पाण्डित्य ने अव इसे प्रजा- 
पीडन में दक्ष बना दिया ( ४.६२५ ) । 'जयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌", 
( ४.६३५ ) । “जयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌", ( ४.६३७ ) । दरसने ३१ 
वषं तक शासन किया ( ४.९५७ }) । राजा होने पर इसका पुत्र इसे मूर्खं 
समभता था ( ४.६६६ ) ! रुलितापीड के बाद कल्याणदेवी से उत्पन्न इसका 
दुसरा पुत्र, संप्रामपीड, काश्मीर का राजा हा ( ४.६७४ ) । इसके धन को 
इसके पुत्र रुकलितिादित्य ने बहुत उड़ाया ( ५४.६८३ ) । इसके बाद के राजा प्रायः 
निवे होते गये जिसमे महापद्म सरोवर के जरू से कृषियोग्य भूमि पुनः आप्टा- 
वित हो गई ( ५.७० )। ८.८१, १९५२. २३९३. ३४२५, ३४२८ । 

२. जयापीड, राजा जर्यसिह्‌ के एक पुत्रका नाम है ( ८.२३७३ } । 

१. जयेन्द्र राजा विजय के पुत्र कानाम है जो अपते पिता के बाद 
कारमीर का यजा हुमा । यह्‌ पथु के समान प्रतापवान्‌ ओर आजानुबाहु था 
( २.६३ ) । इसके मंत्री, संधिमति, की कथा { २.६५ ओौर बाद ) । इसने ३७ 
वषं तक राज्य किया परन्तु इसे कोई सन्तान नहीं हई (२.८१) 
८.२४१८ 1 

जयेन्द्र, तोरमाण के सले ओर्‌ अञ्जना के भ्राता का नाम है 
` ( ३-११५ ) । इसके भाज, प्रवरसेन, ने इसका परिचय पाने पर इसकी घोर 
उपेक्षा भरीद्णटिसे देखा ( ३.११६ ) । जब अपने पिता के कारावास का 
ठृत्तान्त सुनकर प्रवरसेन दुखी हुजा तो इसने उसे सन्त्वना दी ( ३.१२१ ) । 
इसने एक विशाख मन्दिर बनवाकर उसमे बुद्ध की मृति स्थापित की, ओौर 
जयेन््र विहार भी बनवाया ( ३.३५५ ) यह्‌ वञ्चन का पिता था 
( ३.३८१ ) 

जयेन्द्रविहारः, श्रीनगर मे स्थित एक विहार का नाम है (३.३ ५५; 
५.४.२८; ६.१७१ ) 

जयेन्र, एकं शिव का नाम है जिनके मन्दिर का जयादेवी ने निर्माण 
कराया ( ४.६८१ ) 1 | | ५ 


` अय्य | ( & )  {जल्टम 


जय्य--देखिये जय्यक । 

१. जयस्यक, सेत्यपुर निवासी नयन के पृत्रकानम है मो एक सम्पन्न 
डामर बन गया ( ७.४९४ ) । इसका वध ( ७.४९८ ) । | 

२. जय्यक्र, एक प्रतीहार का नाम है जिसने जयराज का सत्कार कर 
उसके शव को भटूारनड्वला सरोवर मेँ फक दिया ( ७.१०३८ } । 
| ३. जय्यक, सिफिन्नाग्राम निवासी एक डउामरकानाम है जिसकी माता 
की नाक ओर कान कटवा कर राजा सुस्सल ने इसी के पास भेज दिया 
( ८.६७८ )} । इसे साथ लेकर पृथ्वीहूर कादमीर के सेनापति को पराजित 
करने के ल्यि विजयक्षेत्र गया ( ८.९६९ } । यह्‌ सुस्सर के पक्ष मे सम्मिलित 
हभ ( ८.११३१ ) । जव व्याघ्रञआदिने राजा सुस्सलर पर घातक प्रहार 
किया तव यह्‌ दुःखी होकर उस स्थान से बाहुरजाने खगा ( ८.१३१८ )। 
इसकी रत्यु ( ८.३३ १५ ) 

जरासंध, गोनन्द के मित्र, मगध के एक राजा. कानाम है ( १.५९ ) 

जजं) सञ्जपाल के द्वितीय पुत्रका नासःहै (८.३२९० ) 

जलक, महाआमात्य चम्पक के एक सेवक कानामदहै ( ७.१६२३ )। 

जलेश्वर--वरुण : ३.६९ । 

लो द्धम, सतीसर निवासी एक असुर का नाम है जिसका कदयपने ब्रह्मा 
आदि देवताओं से वध कराया ( १.२७ ) । 

जलौक, राजा अशोके पृत्रकानामहै ( १.१० ) । कोटिबेधीरस 
सिद्ध करके यह्‌ पारदादि धातुओं से सुवणं बनाता था ( १.११० ) । “पहले 
इसके राज्य मे धर्मव्यक्ष, धनार्यक्ष, सेनाध्यक्ष, पराष्टर सचिव, पुरोहित ओर 
ज्योतिषी ये सात अधिकारी होते थे 1 परन्तु इसने इनके स्थान पर अहरह 
कर्मस्थान स्थापित करके अपने राज्य का युधिष्ठिर कै समान सुन्दर प्रबन्ध 
कर दिया (१.११९.१२०) । इसके शासन ओर कार्यो का वणन ( १.१२१ 
ओर बाद) । इसने ज्येष्ठरुद्र के मंदिर का निर्माण कराया (१.१२४) 1 कृत्या- 
श्रम विहार का निर्माण कराया ( ११४७ ) 1 नन्दिकषेत्र मे एक मंदिर का 
निर्माण कराया ( १.१४८ ) । चीरमोचन में इसकी पत्यु हुई ( १.१५२ ) । 
<.३४१७ । | | | 

जलौकसः) प्रतापादित्य के पूत्रकानाम रहै जो अपने पिता के बाद कादमीर 
करा राजा हुमा (२.९) ) इसने ३२ वषं तक राज्य क्रिया ( २.१० )। 
३५१२। क. 
जलह, भुद्र के बडे ्राताक्रानाम है { ८.२४२९ ) । 
जल्हण, रोजपुरी के एक मंकी का नाम है { < .२४२७) । 
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१. जस्सराजः दिदा रानीके दूसरे भ्राता, कान्तिराज,- के पुत्र का नाम 
है ( ७.१२८५ ) । इसके तन्वङ्क तथा गुङ्भगु नामक दो पुत्र हुये ( ७.१२८६ ) । 
८. ३४.४२ । | 

२. जस्सराज, एक ठ्क्कुरकानामदहै जो संग्रामपारुकी बहन के साथ 
कटश के पास सहायता के चयि आया { ७.५३५ ) 

ासद्‌गन्य--परशुराम्‌ : ७.१४७६; ८.६७०, १३५५ । 

जामातरसरः सृश्चरवानागकी कृपासे नागत्व को प्राप्त एक ब्राह्मण के 
निवासस्थानका तामह ( १.२६८ ) ` : 

जम्बाल्ल-सेवार : ५.९४ । ¢ र | 

जालन्धर; एक प्रान्त का नाम है: ४.१७७; ७.१५०;. ८.१६५१. 
९१६७० । | 

जालोर, जनक हारा स्थापित एक अग्रहार का तामदहै( १.९८ ) । 

जासर, चम्पा कै प्रधान ओौर राजा हष के ममेरे भाई का नाम है 
( ७.१५१२ ) 1 ८.५.३८; पर्‌, ५४७, पष्३ ( दर्यक की मृत्यु के बाद 
भिक्नाचर इसके पास रहने र्गा ) |  । 

जाह्वी-गद्धा नदी : ३.४७; ४.१४६; ७.६०२, ८९७ ( जालुवी- 
यात्रया); =. १६००, १६५५, २२१४ ( जाह्ववी स्नातुं राज्ञा राष्टरादपाङृतः ) , 
३३५७ ( जाह्लव्या यत्र पूर्वां दिशं गता ) । देखिये गङ्गा, धिपथगा | 

जिनदेव = जनों के एक संस्थापक (३.७) । ४.२०० (वृहच्वैत्यबृहज्जिनैः), 
२१० ( जिनोपमः ), २६१. ( जिनविम्बम्‌ }; ८.२२३४ । 8 = 

जिन्दुराज, सिद्धराज के पौत्र ओर मदनराजके पत्र नाम है नो अत्यन्त 
घमण्डी या) इसे सुयंमती ने अपने यहाँ मंत्री बनाया (७.२६५ )। इसकी 
श्रीवुद्धि का उल्रेख (७.२७१) । राजा अनन्तदेव ने हृख्धर की बात का स्मरण 
कर के बिज्जद्वारा इसे बन्दी बनवा लिया-(७.२७२ ) ! एक बार राजा ककण 
चीयसुरत के लिये इसके धर की ओर चला क्योकि इसकी दुराचाररिणी पुत्रवधू 
ने इसे आमन्वित किया था. ( ७.३०७, ३७८ } । इसकी सेना के वस्राधि- 
कारी, विजयमित्र, को कलश ने कम्पनेश बनाया ( ७.३६५ )। यह्‌ कारावास 
से मुक्त होकर युद्ध के स्यि आया ( ७.३६९ ) । !ईषत्स॒जिन्दुखजस्य : गणनां 
पोरुषेऽकयेत्‌', ( ७.३८९ } । सती सूर्यमती के शापसे शीघ्र ही इसकी मृत्यु 
हय, गई ( ७.४७६ ) । हलधर ने इसे. खाज्छित किया था. (.७.५५४.) । सू्॑मतीः 
के शापके कारण इसकी मृत्यु हो गई ( ७.५६३ ) 1 कन्दपेदेव ने इसमे. राज- 


हष का कम्पनेशं होना स्वीकार किया ( ७.१३६.४ ).1 


 चिष्णु] ( ९९ ) [ रिक 


जिष्णु, एक विट का नाम है (६ १५५ )) इसके" पुत्रीं -ने. चाट्कारिता 


दारा राजा क्षेमगुप्त को अपने अनुद्रु बना ख्या था( ६.१६० ) 1 ` ` 


जङ्ग" रजपुरी के राजा के एक संनिक अधिकारी का नामहै (८.६१) 1 
जुष्क; दामोदर के बाद हुये तीन तुरूष्क राजाओं मेसेएक' का नाम है 


जिसने अपने नाम के आधार पर जुष्कपुर नाशक नगर बसराया (१.१६ }। 
इसने जुष्कपुर एवं जयस्वामिपुर मेँ अनेक विहार बनवाये ( १.१६९ ) 1 


जुष्कपुर, एक नगर कानामदहै: १.१६८., १६९ । | 
ज।हदिलमठ, एक मठ का नाम है जहाँ पदच्युत राजां हषं आकर स्का 


{ ७.१६१९ ,) 


जाति, तन्वङ्गराज तुद्ध के पिताकानाम है ( ७.३५७)। 
 अयष्छठ; एक मास कानमहै : १.२२०। | 
ञ्य्रपाल, दयक के सौतेले भाईका नतामहै जो राजा भिक्षाचर का 
अन्तरङग बन गया ( ८.८६४ )। =.१४४७, १६५१ ( यह्‌ सेनासहित युज्जि 


से मिला}, १६७१ ( इसकी प्रेरणा से सुज्ज ने विपक्ष का आश्रय ग्रहण करने 


का विचार त्याग दिया), १७५१ (इसका भ्राता, रक्तिक, भिक्षाचर के 
साथथा ))। | । 
उ्येष्ठसुद्र, (च्येष्ठेश ), एक देवता क{ नाम है: १.११३, १५९१;. 
४.१९०; ८.२.४२० । 
अयेष्ठेश, उयेष्ठेश्वर = शिव, जिनकी [नन्दीश क्षेत्र मेँ पूजा होती थी 
१.१२४.३४१ (इनकी प्रतिमा गोपादित्य ने गोपगिरि पर्‌ स्थापित की) । देखिये 
उयेष्ठसद्र मी । | 
उयेष्टेशवर, त्रिपुरेश पवत पर विद्यमान एक क्षेत्र का नाम है (५.१२३) 


@" 
टकः एकदेश का नाम है, जिसे गुैर नरेश ने शङ्धुरवर्मा को भेट में 
प्रदान किमा ( ५.१५० ) । ७.५२०, १००१, १०६४, १२०७; ८.१०९१ । 


देखिये टक । 


ट क्िुद्ध, राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के शव 
दह्‌ के समय अग्निम प्रवेश किया ( ७.४८१ )। 

टाक) टक्कदेश के एक परिवार का नाम है. ७.४१४ ) 

रिक्र--इसे सूक्ष्मरिक्क भी कहा गया है ( ८.५२२ ) । यह विद्रोही 
डामरोंके साथ मिल गया (८.६३३) । यहु विजय का एक सगोत्र था (८.६६३)। 


इसके हाथों से अक्षोसूवा का अग्रहार छीनः लेने पर वहाँ के ब्राह्मण, राजा भिक्षा- 


चरक विरुद्ध, अनशन करने रगे (८.८९) ।.इसके प्रहार से राजा सुस्सल कौ सेना 


इल } ( ७० ) [ष्क 


ते पलायन किया (८.१०७०) । गर्मपत्नी दहा का वध करने केः लिये वृथ्वीहूर ने 
इसे देवसरस्‌ भेजा (८.११३६) । इसने अकस्मात्‌ रणभूथि में प्हुवकर दहा का 
वध कर दिया ( ८.११३७ } । साह्य का पुत्र, उत्प, इसका साथी बने गया 
( ८.१२४६ ) । राजा सुस्सल ने उत्पल से इसका ओौर भिक्षाचरः का वध 
करने के ल्यि कहा ( ८.१२४८ ) । ८.१२यप्‌ । उत्पर ने भुवराज विजय को 
दूससे मिखाया ( ८.१२५९ ) । यहु उत्पल आदि को सदेव राजा सुस्सल के 
विरुद्ध उकसाया करता था ( ८.१२७९ ) । ^द्‌तौ टिक्कस्याघंदेवतिष्यवंश्याभि- 
धावुभौ', ( ८.१३०५ ) । जब राजा सुस्सरू पर भीतरी मण्डप में व्याघ्र आदि 
ने प्रहार किया तभी बाहर बैठे सशस्त्र विद्रोहियों को लेकर इसने विष्छव 
आरम्भ कर दिया ( ८.१३१९ ) । चरंरोक्य नामक राजा सुस्संर के शय्यापाल' 
के एक सेवक ने इसके विद्रोह कौ निन्दा की ( ८.१३२४)। कुलयजवंशमें 
उत्पन्न सेनापति इन्दुराज को जब डाभरोने घेर ल्या तव वहु इसकी शरणमे 
आ गया ( ८.१४३१ ) । भिक्षाचर इसके पासं आयां ( ८.१४५५ ) 1 यह्‌ 
अवन्तिपुरके मागं से कादमीर की राजधानी कीओर चला ( ८.१४७४ } । 
कय्यात्मजादीनालेक्य भद्ध टिक्कादयो ययुः, ( ८.१४७९ ) । सुन्जि के 
अवन्तिपुर पचने पर इन्दुराज भी इसे छोडकर सुज्जि से मिक गया (८.१४८१) । 
८-१५११.१५१२ ( भोज के पुत्र जयराज ओौर यशोराज इसके पास देवसरस 
आये ); दद ( यह्‌ भिक्षाचरः के पास जाया ), १६९५ ( टिक्कजामातुर्भागि- 
कस्य ), १६९४ ( खशाधीश के साख ने इसमे ओर खक्ष्मक मे मित्रता करा दी ), 
१६९५ ( इसकी प्रतिहार लक्ष्मक के साथ भत्रता हो जनै पर भिक्षाचर आदिं 
ने अपना अन्त्‌ समीप देखा }, १७१७,१७३८ ( इसने जब देखा किं लक्ष्मक के 
सामने सेनिक भाग रहे है तब अपनी एक उंगखी काटदी), २१९४ ( गन्ध- 
वाना प्राम में घातको ने इसक्‌। वध करके इसका सर राजा जयसिंह के पास भेज 
दिया ), २८५७ । ` 
 टल्ल, तन्वद्ग के पौत्र जौर अज्जकके पुत्रका नाम है जिसने जयराज को 
तिरस्कार भरे कठोर वचन कहे ( ७.१०३३ ) । धम्मटके वध के बाद यह्‌“ 
दध होकर युद्ध के लियि उद्यत हभ ( ७१०५४ ) । एक सेवक ने इसे जयराज 
के प्रति कहे व्यंग वचन का स्मरण कराया (७.१०५७) । राजा हषं के सैनिकों 
ने इसे पकड कर कारागार भेज दिया ( ७.१०६२)। इसका वध 
( ७.१०६५ ) 
६ उ | 
ठक्कर, आधुनिक ˆछकूर' शब्दके हीः समकक्ष एक उपाधि. के कूपमे 
प्रयुक्त एक शब्द है ( ७.२९० ) । रोंहर के ठक्कर ( ७.७०६, ७३९, ७७५ 


डमरू} ( ७१ ) ` [डिम्बः 
७७९, ७८०, ७८४, €३५; ८.१९४२, २२७८ } । बप्पनीर के ठक्कर 
( ८.१९८९ ) 1 निचले पाड के ठक्कुर ( ८.२२२३ ) । 
ष | 
डमरू, एक प्रकार के वाद्य का नाम दं ( २.९९ })। 


डल्लक, राजा अनन्तदेव के एक प्रेमपात्र ओर विदेशी का नाम ह 


(७.१८९ ) । रानी सूर्यमती ने इसका .मय दूर कर दिया ( ७.१९८ ) । 


डामर, एक जाति के खोगोकानाम हे : ५.५१, ५९, ३०६, ३०८) २२७,. 
२९५, ४२४) ४२९, ४४७) ४५२; ६.२८०; २८२, ३१५४; ७.५८, ९७, 


९१९, १५४, १५९, १६७ २१७. २२३. २६५. २९६, ३५७, ४९४, ५७६, ` 


५७९, ७६५; ९१४, ९१५. १०२१ ११५७२. १२२५७. . १२२८, १२३४. 
१२३५, १२३६ ( डामरमुण्डानि ), १९३९, १२४०, १२४१, १२५४, 
१२६२, १२६३, १२६५, १२९२, १३०२, १३१२. १३१७, १३३५, १३३६. 
१३३९ १३४१, १३६०, १५०५, १५१८, १५४७, १५७२, १५७८, १५८३, 
१६२१, १७०९; ८.२, ६,१५; २०, २४, २३८; ४०, २०२, २१४, २९४. 
४२४, ४२५) ४५९, ५०१; ५२२, ५८९. ५९१, ६२७, ६४६, ६१५१, ६५७; 
६७८, ६७६, ७०९; ७२२. ७३३, ७४६, ७५०, ७५३, . ७९५, ८००, ८०७, 
< २४, ८५५; ८५८, ८८ १, ९०९, ९२५. ९२६, ९६०, ९६९३, ९६९, ९७५, 
९८६, ९९५; १००२ १०९१९ १०२८; १०३९, १०५३, १०५६, १०७२, 
१०७५. १०७८. १०९९. ११०२. ११२३. ११५१. ११५५. ११५७. ११६२; 
११६४८; ११६९, १२०७, १२४६, १२६७, १३०६, १३०७, १३४२. १३४. 
१४०७, १४१३. १४१९. १४२२. १४२७, १४८३०. १४३२, १४४५. १४७७, 
१८४८४ १४८८, १८८९, १४९६, १५१७. १५२३. १५२६, १५३२, १५२५ 
१५४२, १५५४५, १६०६. १९३३ १६६९; १६६४, १६६६, १६८१; १९८९; 
१६९५, १७२१, १७२२, १८४१, १९०२, १९२५, १९९२, १९९७१ २०१३ 
२२२१, २३३१, २३३७, २४८३, २४९१, २५१५७, २५३१, २५३३, २५३९१ 
२५४४, २५८३, २५८४ ( क्षेमराजाभिधानेन डामरेदैन ), २५९३, २५९८ 
२६२९, २६७१, २७०३, २७२८ २७४९, २७७८, .२७९९. २८०८ २८५७ 
२९३४, २९४५, २९५३, २९९८, ३०१९, ३१११, ३११४. ( नीरास्वडा- 
मरा: ), ३११५, ३१३०, ३१३१. ३१५०. ३१६४, ३१७०. ३२९६ । 


डिम्ब, राजा जयसिंह के एक अनुगामी कानाम है : “इडिम्भो राजानुगण 
डिम्बास्तस्य भिक्षोः प्रमापणमु", ( ८.१७०५ ) । ` 


-१..ॐोस्ब ¡| ( ७२ ) [ ताश्रस्वामी 


१: डोम्ब, एक जाति, सम्भवतः डोम, की संज्ञा है : ५.३५४, ३८१, 
२३८९; ७.११३३ ( डोम्बेन पिण्डसिद्धार्थी केनाप्येतद्रसायनमु ) । 
२. डोम्ब, उत्कषं के एक पुत्र का नाम है जिसका राजा हं ने गुप रीति 
से वध करा दिया (७.१०६८ 1 
दे. डोम्ब, सज्ज के पुत्र कानाम्‌ है । राजा सुस्सक की ओरसेपृथ्वीहूर 
से युद्ध करते हये इसकी पत्यु हो गई ( ८.११३३ ) । | 


ट 
ढक्र, निरीक्षण-केनद्र ( द्रङ्ग केही समान ) का नाम है: ३.२२७; 
५.२९, ३०६ | . | | 
त 

तक्षक; एक प्राचीन नाग का नाम दै: १.२२०; ५४.२१९ ( तक्षकानु- 
ग्रहाच्छ्यम्‌ ), | 

तन्वङ्ग ( तन्वङ्गराज भी ), लोहर वंश के जस्सराजके पुत्र का नाम ह 
( ७.२६० ) । इसने राजा "अनन्तदेव के पौव, उत्कषं, का भलीर्माति पालन 
किया जौर फिर चक्रधर तीर्थं मे आकर प्राणत्याग कर्‌ दिया ( ७.२६१ ) । 
तन्व द्ध राजतुङ्खादिज्ञातिपुव्रा', ( ७.३५७ ) । (तन्व ्गेनन्दनाः", ( ७.३९०) । 
'तन्वङ्खपुत्रर्च", ( ७.४१० ) । कुप्यस्तन्व ङ्गे थक्कने स्थिते", ( ७.४२२ ) । 
इसके पुत्रों ने अनन्तदेव की अस्थियो कौ गङ्खामे प्रवाहित करने के स्यि 
अस्थान किया ( ७.४८१ } | तन्व ्गस्थक्कनादीम्‌” ( ७.५१७ ) । ^तन्वद्ध- 
नन्दनौ", अर्थात थक्कन आदि ( ७.६३४} । "तन्व ङद्घजेषु” ( ७.६४० ), 
तन्वङ्गः', ( ७.८९७ ). । तान्वङ््खिधेम्मटः', ( ७.१०१३ ) । ^तान्वद्धिः', 
( ७.१०३० ) । "तन्वङ्खपौत्ः", ( ७.१०३३ ) । शतान्वद्िः" ( ७.१०४६ ) | 
तन्वङ्गनप्ारौ' ` "रल्हणमल्टणौ", ( ७.१०५३ ) । , तन्व द्गजगृहोच्छिष्टर्बाख”, 
( ७१०५७ }) । "तन्वङ्गनपतयं्ुर्वः, ( ७.१०५८ ) । तन्वद्धपौत्रादचत्वारो हता 
 वभ्यमहीतके, ( ७.१०६५ ) । यह्‌ जस्सराज का पुत्र था ( ७.१२५६ ) | 

तरललेखा, रानी देवलेखा की बहून का नामहै। यह भी देवकेखा के 
साथदही सती हो गई ( ०.१४४३ ¢ ~ | 
` ताम्बूल = पान : ८.१९४। (वि 

ताश्रधातु = तावा : ४.६१५.६१६ ( तास्राकरं गिरिम्‌ ) । 

ता्नस्वामीौः एक देवाख्य का नाम है जिसमे तवि की सूर्थपरतिमा थी 
७४.६९६ ) । राजा कलश ने कहा कि ताम्रस्वामी की प्रतिमा तोडने के कारण 
सुयेदेव उस पर श हँ ( ७.७०९ }\ 9. 


तारमूलक | ( ५७३. ) [ ३. तिलक (तिलकसिह) 


 . तारमूलक, एक स्थान का नाम है ( ७.१३१४ } । उच्चर पराजित होकर 
यहा लौट आया ( ७.१३३९ } । जब सुस्सक ने हषं के संनिको को परास्त कर 
दिया तव यहां उच्चर का प्रभाव पुनः बठने लगा ( ७.१३५९ ) । <८.२८५३, 
२९३८, २९५८, ३०९७, ३१२४ । & 

तारापीड, दुलंमक के पुत्रका नामहै ( ४.४२) । यहु उदयादित्य के 
नाम से भी विख्यात हुआ (४.४३) । इसने एक मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभि- 
चारिकी-क्रिया करा कर अपने भ्राता, चन्द्रापीड, की हत्या करा दी (४.११२)। 
अपने ज्येष्ठ भ्राता, चन्द्रापीड, का अभिचार द्वारा वेध करा कर इसने राज्य प्राप्त 
किया ( ४.११९ ) । ग्रह्‌ के कारण पृण्यक्षीणहो जाने से यहु केवल ४ 
मास २६ दिन दही राज्य कर सका (४.१२३ )। ८.३४२३ । 

तात्य = गरुड : १.३१; २.९६; ४.१९९; ८.३०९१। 

तिम्माश्चु = सूयं : १.४१ 

तिमि, एक प्रकार के बड़े मत्स्य का नाम है : ४.५.०४, ६३०; ५.३०५ । 

१. तिलक, राजा हषं की सेना के एक वीर का नाम है (७.१३०७ )1 

२. तिलक; काकके पुत्र कानाम है! सेनापति होते हए भी अपने मृदु 
स्वभाव के कारण यह्‌ राजा उच्वल का कोपभाजन नहीं वन सका ( ८.१८० ) । 
राजा सुस्सल ने इसे अपना सेनापत्ति बनाया ( ८५७५. } । ८.५९९; ६२७. 
६५२, ६८९, ८२१ ( यह्‌ सुस्सर से मिला }), ८€० ( भ्ष्ुसे मिला )। 
सुस्सर की मृत्यु के बाद इसने भिक्षाचर को पदमपुर चले जाने का परामशं 
दिया ( ८.१३८५ ) । 
३. तिलक ( तिलकसिह भी ), विजयसिह्‌ के एक पत्र कानाम है जिसे 
राजा उच्चर ने अपने मन्विमण्डकर में सम्मिलित कर छया ( ०८.१८४ ) 1 इसने 
राजा सल्हण कौ आज्ञा के बिना ही गगंचन्द्र के घर पर आक्रमण करने की 
योजना बनादं ( ८-४३० ) । सुस्सल ने इसे द्वाराधीश बनाया ( ८.५७३ } । 
जब यह्‌ गग से पराजित होकर भागा तब इसका उपहासं हुआ ( ८.५९२ ) । 
८.६३२,७०१ ( इसने रजा सुस्सल की बात सुनकर भिक्षाचरः के आगमन के 
व्यि पवंतीय मागं से प्रबन्ध कर दिया ), ७१२३ (पथ्वीहुरने इसे युद्धभूमिसे 
पराङ्मुख कर दिया), ७३३ (इसने विजयेइ्वर में डामरो के विरुद्ध युद्ध किया), 
७८३ ( इसने मम्मक आदि का वध किया ), ८२६ ( इसने सुस्सल का साथ 
खोड दिया ), ९०९ { इसने डामरो को भिक्षाचर का वधकरदेने की प्रेरणा 
दी परन्तु डामरों ने इसके इसं आग्रह को स्वीकार नहीं किया ), ९१० ( पथ्वी- 
हूर आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी भयभीत होकर इससे सतकं रहने लगे }), 





९४२ (भिक्षाचर ने इसके पुत्र को इसके श्रता, जनकसिह, के स्थान पर नि खच्त 
कर दिया )› ९४४ { यह्‌ सुल्हण जओौर सिम्ब ञादि विद्रोहियों को केकर हुष्कष्ठर 
प्टुंचा ) । 
तिख्माम; सिन्धु तदवर्ती एक ग्राम का नाम है : ८.२५०७, २५३२ । 
तिलद्रादशीः एक पवं का नाम है ( ५.३९५ ) । | ध 
तिलोत्तमामठ, राजा संग्रामराज की पुत्री, रोटिका, द्वारा बनवाये ग्य्ये 
एक मठ कानमे ( ७.१२०)। 
तिलः किसी अन्य वंश के राजा, मङ्धलराज, के पुव का नाम है जो गमच्वल्द्र 
ओर सुस्सल के युद्ध में मारा गया ( ८.५१० } | 
तिव्य; एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का नाम है ( ७.६७५ ) । 
तिष्य िक्क के इत, एक वैदय, का नाम है (८.१३०५) । (तिष्यस्य † 
(८.५.2२) ` | 
तुःखारः एक देश ओर वहाँ के निवासियों का नाम है ( ४८.१६६ ) । यद्धं 
के ही एक निवासी, चङ्कुण, ने च द्धुणविहार बनवाया ( ४.२११ )। इस देव्य 
काक्षेत्र ( ४.२४६ ) | | 
तुक्कः बल्कापुर के एक राजा का नाम है जिसके पुत्र, कलश, पर अनन्ल- 
देव ने आक्रमण किया ( ७.२२० ) । इसका  पृत्र, कलश, राजा कटश कड 
अतिथि होकर आया ( ७.८८ }। - 
उकः एक ब्राह्मण का नाम है जिसका सुस्सक के संनिकों ने वध कर दिया 
( ८.१०१३ )। | 
<. तुङ्ग, खशजातीयबाण के पूवक नामहै जो भैस पाल्ता था (६.२१८) ॥ 
दिहा रानी इस प्र मोहित हौ गई ( ६.३२० ) । दिदहारानी ने इसके साथर 
अपने प्रम मे वाधा डालनेवाटे भुय्य को विष दिर्वा कर उसकी हत्या करादी 
( ६.३२२ ) । इस पर दिहा का भरगाद प्रेम था अतः उसने इसे प्रधान मंत्रो 
वना द्विया ( ६.३३३ ) । इसके सब आताओं ते उच्वपद प्राप्न कर छ््यि 
( ६.३३४ ) । राज्य के नागरिक ध्रुन्ध होकर इसका वध करने की इच्छा करने 
रणे ( ६.३३७ ) । दिहा रानी ने इसे छिपा दिया ( ६.३३८ ) । इसने कदम- 
राज जादि का वध कराया ( ६.३४१ )1 इसने ध्रूस दे कर ब्राह्मणो को अपने 
वश में कर ल्या ( ६.३४४ ) । इसने सुमनोन्तक नामक ब्राह्मण कोभी बन्दी 
वना लिया ( ६.३४७ } । इसने राजपुरीमेंञागसक्गादी ( ६.३५१ ) । इसने 
प्यिवीपारुसे कर ख्या ( ६.३५३ )। यह विजयी हो कर वापस लौट] 
( ६.३५४ ) । “जज्ञे राज्ञीक्षये भङ्गो यंसतुङ्गस्य तदाखिकैः, (७.३ ) । परिस्थि-. 
तियो ने राजा संग्रामराज को इसका पन्न ग्रहण करने के ल्यि विवश कर दिया 
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( ७.७ } । राजा आओौर इसे परस्पर मिल जुल कर रहने कै छिए शपथ दी 
गई (७.८) । राजा संग्रामराज राज्य का समस्त कायं इसे सौप कर भोगविलास 
करने ख्गा( ७.९ } 1 इसे निकालने के च्वि परिहासपुर में ब्राह्मणों ने अनशन 
किया ( ७.१३ )। "तुद्धनिःसारणे'. (७.१५ ) । ततुद्खादिसिः', ( ७.१६) 1 
ब्राह्मणों नव्यं से एक ब्राह्मण काशव निकाल कर उसकी मृत्यु केल्यितुद्खको 
दोपी वतते दह्ये तुद्घ के घर सहित ही उसका शवदाह्‌ करने का आग्रह किया । 

जववे शव लकर्‌ तुद कै घर फर आये ओौर कैशहोम कै हारा उन्होने 
एक क्रव्या उत्पन्च की तव वह क्रत्या उन ब्राह्मणोंकादही संहर करने पर उद्यत 
हो गई । उससे भयभीत हौ कर वे सव ब्राह्मण भाग गये ({ ७.१७-२० ) 1“ 
टसने सुगन्धसीह द्वारा बन्दी राजकठश को अपने घर वृकाया ( ७.२४ } \ 
मामं मं इसके सेवको ने राजकटश को अनेक यंच्रणायें दी ( ७.२५ ) । परिहास- 

पुर का उक्त विप्लव इसके छियि कल्याणदायक सिद्ध हुमा (७.२८) भूति- 

कलणने दमकी हत्या कै ल्ियि कृं दूतीं की नियृक्ति की (७.३०) इस 
वात का परता लगततै ही दसने भूतिकछश को पूनः निर्वासित करा दिया 

(७.३१ ) । संग्रामराज के अनेक सहायको की मृत्यु हो जाने पर यही वच रहा 

( ७.३४ } । पटक टसकी नीति उज्ज्वल धी परन्तु वाद मे इसकी वृद्धि श्र 

होने गी ( ४.३७ ) । इसने भद्रेश्वर को अपना सहायक नियुक्त किया परन्तु 
यह नहीं सम सका कि दसका भाग्य अव विनाशोन्मुख हौः गया है ( ७.४१ ) 1 
सृगन्धसीह की मृत्यु से इसे अत्यन्त शोक हुमा ( ७.४६ ) 1 तुरष्कों से युद्ध के 
समय दमकी सेना परास्तो गई (७.५७) त्तुद्धः स्वदेशं द्राविशच्छनंः,. 
{ ७.७० } । “्ुगालायेव तुद्धाय रव्धभंगाय भूपतिः", ( ७.७१ )। समभृत्तङ्घा- 
यत्तत्वरमी शितुः', ( ७.७२)! ^तुङ्कात्मजोऽपि कन्दर्पैसिहुः श्रीशौयेगवितः", 
(७.७२ ) 1 राजाका भ्राता विग्रहराज इसके वधकैल्यि राजा को प्रेरित 
करने लगा ( ७.७४) । राजा ने जव दमे अपने पास बुलाया तो यह्‌ अपने 
पुत्र को साथ छेकर्‌ चला (७.७९) 1 संग्रामराज के दौ सेवकं, पवं ओर 
णएकरक, ने हस पर आक्रमण किया ( ७.८१ ) 1 इसे बचाते हुये सिहर ने 
अपना प्राण दै दिया (७.८२) । इसकी मृत्यु ( ७.८३, ८४ }) | ७.८५, ठत 

( अज्ञाततुङ्कपृत्युभ्यस्तुमृटे तत्र पतिः । तद्भृत्येभ्यः शङ्कमानौ वद्धिदानाहवा- 
दिकम्‌ )} । राजा संप्रामराज ने पुत्र सहित इसके सर को कटवा कर बाहर 
फंकवा दिया { ७.८९ } 1 अपने दस स्वामी का कटा हुआ मस्तक देख कर इसके 
अनेक सेनिक भाग गये (७.९० ) । शतिशदेकाङ्खा वीरास्तुज्घोपजीविनः', 
( ७.९४ ) । सकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा ने इसकी समस्त सम्पत्ति जन्त कर 


क 


टी ( ७.९८ ) 1 (तुङ्के सतनये हते", ( ७.९९ ) 1 इसकी पुत्रवधू, बिम्बा,. 


९" तुङ्ग | ( ७६ ) [ तेजःसेन 


ने अच्निमें प्रवेश किया ( ७.१०३ ).। इसकी दूसरी पत्नी का नाम मंखना था 
( ७.१०५ ) । राजा ने इतके स्थान पर भद्रेश्वर कौ नियुक्ति की ( ७.१०६) । 
इसने चन्द्रमुख को संग्रामराज का कृपापात्र बनाया ( ७.११२ ).1 नुङ्खोपजी- 
` विनः", (७.११६) ॥. वुद्खपदापंणम्‌” ` ( ७.११७ ) । , तुङ्गवस्रहिताः" 
( ७.११ ) 1 ८.१९५६ । | + च 

२. तुङ्गः चातिपत्र तन्वङ्कराज का नाम दे जो विजयेश्धर क्षेत्र मे राजा 
अनन्तदेव कौ सेवा में उपस्थित हुआ ( ७.३५७ ) । 9 | 

तुङ्गे्वर, शिव ॐ एक मन्दिर का नाम है ( २.१४ ) । 

तुङ्धेश्वरापण, तुङ्घश्वरके बाजार का नाम है जहाँ आग ठग गई 
( ६.१९० ) | | | 

{- तुज्ञीनः जलौक के पुचका नाम है जिसने अपने पिताके बाद कारमीर 
पर शासन किया; इसकी पत्नी का नाम वाक्युष्टा था ( २.११ )। इसके 
शक्कर का वणन ( २.१२ ओर बाद ) । इसने ३६ वषं तक राज्य किया 
था ( २.५९ ) । यह्‌ निःसन्तान ही रहा ( २.५९ ) । ५.२७८; ८.३४१८ । 

९" तुञ्जीन, राजा श्रेष्ठसेन का ही एक दूसरा नाम है ( ३.९७ ) । 

पुरुष्क, एक जाति का नाम है : ११७०; ५४.१७९; ५.१५२; ७.५१, 
५९ ७०, ११८. ५२०, ५२०, १०९५, ११८९, ११५०; ८.५, ८६. 
९१९, ९२३, २८४३, ३३४६. 

द लमूल्यः, एक प्राम का नाम है ( ४,६३८ ) । तूलमूल्यौकसो दविजा, 
( ५.६४० ) । 

१. तेज) दित्नन के पुत्र का नाम है जिसने सड के संकेत पर उच्चर का 
केश पकड़ कर उस परं कटारे प्रहार किथा ( ०८.३०९ ) । आहत राजा 
उच्चकने इसपरभीकटारसे वार्‌ किया जिससे यह धरती पर भिर पडा 
( ८.३१५ )। | | 

२. तेज, राजा सुस्सरू के एक स्वाभिभक्त रसोदये का नाम दहै जो महा- 
रानी .मेषमज्जरी की चिता के समक्न पत्थरों से अपना सर फोड कर नदी 
मदुदपड़ा(<.षदर४)। | 

३. तेज, ( बलहर ), राजवदन के पित्‌। का नाम है (<८.२६९५ )। 
<. ९८६२ ( तेजो बरृहुरात्मजम्‌ ) । ‰ ०, 
 -तेजःसेनः कणं ति के सौते भ्राताः का नाम है । यह्‌ भी सुस्सल के 
हाथों कर्णभूति आदिके साथ ही मारा गया ( ८.३९८ ) 1 इसे सुस्सरु की 
` आज्ञासे सरली परर चढ़ा दिथा गया ( ०.३ ४ 0 | 


तेजल्लादीना | | ( ७७ ) ` :[ २. त्रिभुवनं 


तेजलादीना, प्यर्थ.की पत्नी का नाम है ( ८.१९४० } 1 

१. तोरमाण, राज श्रेष्ठेन के द्वितीय पत्र का नाम है जो युवराज 
वना ( ३.१०२ ) । इसने "'वालाहूत'* नामक प्राचीन सिक्कों क! प्रचख्न बन्द 
करके अपने प्रभाव से “दीना<” नामक सिक्का चलाया ( ३.१०३ ) । इसके 
डस काथं से अप्रसन्न होकर इसके भ्राता, राजा हिरण्यने इसे कारागार मे डाल 
दिया ( ३.१०४ ) । “दसकौ पत्नी इध्वाकरुवंश के राजा वज्रेन की पुत्री थी 
ओर उसका नाम अञ्जना था। वह्‌ कारागार मे पति के साथ रहते हए गभंवती 
इई ( ३.१०५ ) ।” यद्यपि हिरण्यने इसे कुं समय बाद मक्त कर दिया 
तथापि यह शीघ्र ही स्व्गवासी हा ( ३.१२२ ) । ८.३४२० । 

२. तोरमाण, रुल्ल्ियिशाहि के पुत्रका नाम है जिसे प्रभाकस्वर्माः ने 
उददधाण्डपुर का राज्य जीत करदे दिया ( ५.२३३ )। 


चिगते, एक देश का नाम है (३.१०० )। प्रवरसेन नै इसे विजित 
किया ( ३.२८५ ) । क्रैगर्त परथिवीचन्द्र निन्ये तमस हास्यताम, ( ५.१४४ ) । 
श्रैगतैः केशवो द्विजः", ( ७.२०४ ) । यहा के युवराज का नाम वल्ह॒ था 
( ८.५२३९ ) । त्रिगतेपु दया शीलं चम्पायां मद्रमण्डके। त्यागो दार्वाभिसारेषु 
सैत्री नामर्व्यध्मिणाम्‌ |), ( ८.१५३१ ) 

विगामी, एक स्थान का नामदहै : ४.३२३; ५.९७; ८.३३५६ । 

त्रिपथगा = गङ्धाः ३.३२३, १६५० । 

त्रिपुर पू्वंसमय के तीन दानवो के तीन पुय कानाम है जिनकोशिवने 
भस्म किया था ( ८.९९२ ) 1 ठ.रृ९्ण्ट। | 

त्रिपुरेश, एक पव॑त का नाम ह ( ५.१२३ } | 
 त्रिपुरेशठरुः एक देवता का नाम ( ५.४६) । ६१२५; ७.१५१, 
५२६, ९१५६; ८.४३७॥. ए । ॥ 

तरिव्वाकर, एक प्रसिद्ध तन्त्री कानामदहैजो गगं ओर सुस्सकके युदढमे 
मारागया ( ८.५१०)। | | 

१. त्रिमुवनः सुगन्धसीह के पुत्र का नाम है जिससे श्रीरेखा को प्रगाढ्‌ 
प्रेम हो गया ( ७.१२४ ) । श्िभरुवनो बरी, ( ७.१५४ ) ! राजा अनन्तदेव 
ने युद्ध करते हुये इस पर तीव्र प्रहार किये ( ७.१५६ ) । राजा अनन्तदेव ने 
रोष त्याग कर कुछ .समय के बाद इसे अपने य्ह रख लिया (७.१६५ }) । 

२, त्रिभुवन, दिदा रानी के एक पौत्र का नाम है जिसकी रानीने छौकिक 
वषं ४०५१ की मागं शीषं शुक्र पचमी को अभिचार कमं द्वारयाहत्या करादी 
( ६.३१२ ) । ८,३४३८ । 


त्रिभुचनस्वामी ] ( ८ ) [ २. ब्रेलोक्छ्य 


| चिभुवनस्वासी; एक देवता का नाम है { ४.५५ } 1 चन्द्रापीड ने इनकी 
मूति को स्थापित किया ( ४.७८ ) ! राजा चन्द्रापीड ने इनके समक्ष अनशन 
आरम्भ किया ( ४.९९ } ! उच्चल ने हुषं द्वारा इनके तष्ट किये गये वभव को 
पुनः प्रतिष्ठित किया ( ८.८० }। 

वरियुव नापीड) वप्पिय व्रादित्य द्वारा मेधावी कै गभं से उत्पन्न पुत्र 
कानामदहैजो ज्येष्ठ होता हृजा भी रज्यकायं से वंचित रहा (४.६९०) । 

त्रिलोचन = शिव : ४५.३०१; ७.६१ 

त्रिलोचनपाल, एक शाही राजा का काम है जिसने संग्राभराज से सहा- 
यत मँगी ( ७.४७ ) । तद्ध ने इसकी हितकर बात को अस्वीकार कर दिया 
(७.५२ ) । कस्तविलोचनपारस्य माहात्म्यं वक्तुमीश्चरः', ( ७.६० ) । शुशुभे 
रुधिरासारवर्षी युद्धे त्रिलोचनः", ( ७.६१ } । "गते तिलोचने दुरमशेषं क्षिति- 
मण्डलम", ( ७.६३ ) । शश्रीत्रिखोचनपारस्य स्मरञ्शौयंममानूषम्‌', ( ७.६४ ) । 


शत्रिखोचनोऽपि संश्रित्य, { ७.६५ ) 
त्िह्वक; कोष्डेश्वर के एक सम्बन्धी का नाम है जिसने भिक्षाचर को मुक्त 


कराने के उद्देश्य से राजा जयसिंह के प्रस्ताव्रको स्वीकार कर लिया ( 
१६८२ ) । यह कोष्ठेश्वर्‌ का भ्राता था ( ८.१७०७ ) । यह्‌ राजा जयसिह्‌ से 
मिका ( ८२२०८ ) । रोठन ने इससे परामदां किया ( ८.२४९६ ) । इसने 
राजा जर्यसिह के पक्ष को छोड दिया { ८.२७३० ) । ०.२७३२ ८ इसने देव- 
सरसाधीश के साथ मिरु कर विद्रोह किया }), २७३९, २७४० ( यह्‌ राजा को 
वस्त करते खगा ), २७४६, २७९३, २८०७ ( इसने पदमपुर पर आक्रमण 
करने का विचार त्याग दिया ), २८२९, २८८७, २९१३ ( चतुष्क ने इसके 
भवन में प्रवेश किया ), २९१९ ( इसने अपनी नीति से भोज को स्थायित्व 
प्रदान किया ) २९५७, ३११३ ( इसने अपने पुत्रको भोजके पास भेजा ), 
३१३१, ३२७८, ३२८३, ३३००, ३३१४ ( इसने एक बार राजा जयसिंह कये 
घेर लिया परन्तु वह्‌ नीतिकौशक से बच गया)। 

त्रिह्लसेन, उच्वल की सेना के डामरों के एक नायक का नाम है जिसे 
देख कर राजा हषं के संनिकों को उच्च का श्रम दहो गया ( ७.१३३६ ) | 

धिचिक्रम = विष्णु : ३.४७४। 

त्रिशङ्कु, एक प्राचीन राजा का नाम है: ४.६४९ । 

१. त्रैलोक्य, हषं के एक सारथि का नाम है ( ७.१६०३ ) । 

२. बेक्लोक्य, राजा सुस्सर के शय्यापार के एकं सेवक का नाम है जिसने 
टिक्क्‌ आदिके विद्रोह की निन्दा की । विद्रोहियों ने इसका भी वध कर दिया 
( ८.१३२४ ) 


[त 


त्रेलोक्यदेवबी ] ( ७६ ) [ १. दण्डक 


तरेलोकयदेवी, साजा यशस्कर की एक पतिन्रता रानी का नाम है जो राजा 
के शव के साथ सती हई { ६.१०७ ) । 

१. ब्रेरोक्यराज, तुङ्ग के कोशाधिकारीका नाम है जिसकी राजा के 
सेनिकों के साथ युद्ध करते हुये मल्यु हुई ( ७.९३ ) । 

२ त्रेलोकयराज, एक राजतन्त्री का नाम है जिसका गगचन्द्र ते वध कर 
दिया ( ८.५९७ ) 

| | 

थक्त; दुराचारिणी धीवर सरी, लुह, के आज्ञाकारी जार, एक डामर का 
नाम है ( ७.४०५ ) । 

१. थक्छन, एक शाहिराज का नाम है जिस पर यशोधरने आक्रमण किया 
{ ६.२३० )} । यशोधरने इसे बन्दी बना ल्या ( ६.२३१ )। द््रौग्धायं 
थकव्कनम्‌', ( ६.२३६ ) 

थक्कन, तन्वद्ध के पुत्र का नाम है (७.४२२) । अनन्तदेव के आस- 

पास रक्तको धारा बहती देखकर यह्‌ रोने छुगा ( ७.४४७ ) । यहु तन्वङ्ख का 
पुत्र था ( ७.५१७ ) । राजा कलश ने इससे अपने वध के षडयन्त्र की बात 
कृटा ( ७.६३२ ) । देखिये तन्ङ्वराज भी । 

३- थक्कन, सुस्सरु ने इसे ओर इसके भाई सिम्बको चूटी पर चद्वा 
दिवा ( ८-१०४५ ) । | 

थक्तना; एक वेश्या का नाम है जिसने राजा हषं का उच्चर ओर सुस्सक 
करावध करा देने का विचार उच्चल ओौर सुस्सल को बता दिया (७.१२५२) । 

१. थक्छिय, एक विद्वान्‌ पण्डित का नाम है जिसकी विदत्ता से प्रसश्च होकर 
जयापीड ने अपने यहाँ रख लिया ( ४.४९४ ) 

२. थक्छिय, एक व्ण का नाम है जिसमे उत्पन्न एक राजकुमार शङ्कुरवर्मा 
के यहाँ प्रतीहार का कायं करता था ( ५.१५१ )। 

ल्योरकः रहर के एक ग्राम का नाम है ( ८.६६७ )। 


द्‌ | 
दघ्िणापथ, दक्षिण के देशों के च्यि प्रयुक्त हुमा है : ४.१५२; ८.२२७। 
दाक्षिणात्यो कौ वेशभूषा मौर साजसञ्जा : ४८१८०; ७.९२६ । 
दञह्ुक; राजा उच्चर के एक सेनापति का नामहै जो राजा के क्रोधके 
कारण भागकर विषराटा चला गया ( ८.१७७ }) । . 
१. दण्डक, राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के 
शवदाह्‌ के समय अग्नि में प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 


+ क. { १. दामोदर 


२. दण्डक) राजां कलश के एक वृद्ध प्रतीहार का नाम हैः(७.६५९ ) । 

द्ण्डकारसक,) एक रोग का नाम है : ७.१५४४३, १४४५ । 

दरदः दारदः एक देश ओर वहाँ के निवासियों के चयि प्रयुक्त हुआ है 
१.९३. ३१२; ४.१६९; ५५.१५२; ७.११९., १६७, १७१ ९७४ १७६, ३७५ 
( दरद्राजादयो हताः ), ९११ ( दरद्देशोन्मुखा ), ११७१, ११७३ (दरन्दृपः) 
११७४ (दारदः), ११८१ (दरत्सेनिकंः), ११८५, ११९५, ११९७; ०८.२०१, 
२०९ ( दरद्राजं जगदहलम्‌ }, ४६८, ६१४ ( दरद्राजे मणिधरे ), ११३०, 
२४१४ ( दरद्राजो यशोधरः ), २४६७ ( दरद्राजहुमो ); २४८३, २५१९, 
२१५३८, २७०९, २७१४, २७६४ (दरत्पतेः), २७६५ ( दरन्नुपः }, २७७९१, 
२७७४, २७७५, २७९२, २८४२, २८५३, २८६७, २८६८ ( दरद्राजनकानी- 
तनेतारो ), २८८३, २८९२, २८९५, २८९७, २८९८ ( दरद्रलम्‌ ), ३०४१ 
( दरद्देशम्‌ ), ३०४७ ( दरद्देशम्‌ ) । | न 

द्रद्परुर, एक स्थान कानाम है जहाँ के राजा विद्याधर ने विद्रोही विजय 
मल्छ का स्वागत किया ( ७.९१२ ) । ७.९१५; ८.११५३ । 


द॒ परितपुर, एक नगर का नाम है जह राजा लितादित्य ते. केशवदेव को 


स्थापित किया ( ४.१८३ ) । ७.९६६; ८.१९४० । 
दयक; सुस्सल द्वारा निर्वासित, कुमारपालके एक पृत्रका नाम है नौ 


सहस्रमद्धरुके साथ दही रहा ( ८.५४५ } । इसकी प्रत्यु ( ८.५५० ) । इसका 
सौतेखा माई ओर अत्यन्त पराक्रमी ज्येष्ठपाङ राजा भिक्षाचर का अन्तरंग बन 
गया ( ८.८ ६४ )} 1 

दशंनपालः उच्चर ओर सुस्सर के एक मित्रका नामदहै( ७.१२२९३ )। 
इसके चाचा सोमपाङ्‌ को छेकर उच्चर ने शत्रूओं से युद्ध किया (७.१३३७) । 
यद्यपि इसने असाधारण पराक्रम प्रगट किया तथापि विजय नहीं प्राप्त कर सका 
(७.१३५६) । राजा हषं इसकी हत्या कराने के छ्य उत्सुक हुमा (७,१४९५) । 
यह्‌ अपनी सेना के साथ युद्ध के ल्यि गया ( ७.१४९९ ) । इसे अभयदान देकर 
सुस्सल ने इसे अपने पास बुखाया ( ७.१५०७ ) । सुवणंसानूर ग्राम पटहंव कर 
सुस्सल ने इसे विदेश जाने की आज्ञादी ( ७.१५१९ ) । पटुकौमेत्रीकेकारण 
इसने भी विदेश जाने का विचार त्याग दिया ( ७.१५२१ )। इसके भाई का 
नाम सञ्जपार था ( ८.२१० ) । | | | [ 

दशग्रामी; एक स्थान कानाम है : ८.२९४१ । 

१. दामोदर, राजा गोनन्दके पूव्रकानामदहैजो अपनेपिता कौ मृत्यु 
के बाद राजा हुजा ( १.६४ ) । श्रीकृष्ण ने इसका वध करके इसकी पत्नी 

शोमती, का राज्याभिषेक कराया { १.६९, ७०.) । <.३४०८ । 


२. दामोदर | ( ८१ ) | [ दिद 


२. दामोदर, राजा जछौक की भ्रत्यु के बाद हये कादमीर के राजा का 
नाम है ( १.१५३ । । शङ्कुर के कृपापात्र भौर सच्वरिवानुरागी इस राजा से 
स्वयं कूबैरने मित्रताकौ ( १.१५५ ) । ८.३४१२ ( जलौका संदिग्धवंशो 
दामोदरस्ततः ) | 

२. दामोदरः एक स्थान का नाम है: ८.१५१९ ( दामोदसरमृद का 
संक्षिप्त रूप्‌ ) | 

दामोदरशुप्र, ्ुष्रनीमतम्‌" नामक प्रसिद्ध कामणाख के ग्रन्थ कै रचयिता 
कानाम दहै ( ५४.४९६ ) । 

दासोद्रसरूद, एक प्रदेश का नाम है जह राजा दामोदर ने एक नगर 
बनवाया ( १.१५७, १६७ ) । देखिये दामोदर, दामोदरारण्य भी । 
 दामोद्रारण्य, एक भीषण वन का नाम है (६.१८३) । देखिये दामोदर 

सद्‌ भा 
दारद्-देखिये दरद्‌ । 

दावाभिसार एक क्षेच का नामदहै जो दार्वो ओौर अभीसारो की निवास- 
भूमि है: १.१८०; ५४.७१२; ५.१४१, २०९; ७.१२८२; ८.१५३१ ( तरिग- 
तषु दयाशीलं चस्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वाभिसारेषु मंत्री नामत्येधमि- 
णामु ।। ); २४२७, २४४० । 

दिहा; राजा सिंहराज की कन्या कानाम है जिसका क्षेमगुप्त के साथ 
विवाह हुभा । क्षेमगृप्र इस पर इतना आसक्त हो गया कि उसका दिहा क्षेमः, 
जंसा रज्जाजनक नाम पड़ गया ( ६९.१७७ ) । यह क्षेमगुप्त की दूसरी रानी, 
चन्द्रलेखा, से ईर्ष्या करती थी (६.१७९) । इसके द्वारा पालित क्षेमगुप्त का पुत्र 
अभिमन्यु राजा हुआ ( ६.१८८ ) । इसने फल्गुणक के वध के स्यि कुछ आदमी 
भेजे ( ६.२०३ ) । जब महिमा आदि ने विद्रोह किया तव नरवाहुन ने इसका 
पक्त नही छोड़ा ( ६.२२१ ) । इसने अभिमन्यु को शुरमठ भेज दिया (६.२२३)। 
इसने यशोधर आदि विद्रोहियों को उच्चपदं प्रदान किया (६.२८८ )1 जब 
लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया तव इसने उसे कुचर दिया ( ६.२३७, 
२४०, २५९, २५८ ) । अपनी मूखंताभों के कारण यह्‌ निन्दा का पात्र बनी 
( ६.२७६ ) । अभिमन्यु कौ म्रत्यु कै बाद इसने उसके पुत्र, नन्दिगुप्त, को राजा 
बनाया ( ६.२९३ ) । इसने दिहपुर ओर दिदहास्वामी का मन्दिर बनवाया 
( ६.२३०० ) । इसने अपने पौत्रो की हत्या करा दी (६.३११ }। फल्गुणक 
के भय से इसने अपनी दुश्चरित्रता तथा क्रूरता को दबा रक्खा धा (६.३१४) 
यह्‌ तद्ध से प्रमं करने कगी (६.३२२ )। भीमगुप् को नष्ट करके यह्‌ भी 
सहासन पर बढी ( ६.३३२ ) । इसने विद्रोहियों की दच्टिसे तुङ्ख को छिपा 
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दिदापाल ] ( पर्‌ ) [ १. दुगौ 


दिया ( ६.३३८ ) । इसने अपने भ्राता उदयराज के पुत्र, संग्रामराज, को युव- 
राज बताया ( ६.३५५ ) । लौकिक वषं ४०७९ मे भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को 
इसकी मृत्य हुई ( ६.३६५ ) । यह सिहराज की पुत्री ओर राजा क्षेमगुप् की 
पत्नी थी ( ७.१२८४ ) ! इसका एक नाम आसमती भी था ( ०८.२२६ }) । कु 
रोगों का कथन है कि इसने एक भिष्षु का वध कराकर किसी के वारक को 
भिक्षुक के नाम से विख्यात किया ( ५८.२३३ ) । ८.३३८८, ३४३९. ३४.४२ । 
देखिये भासमती भी । 

दिदापाल, हरिराज के पुत्र ओर राजा अनन्तदेव के एक भित्रका नाम 
है जिसे राज्य से प्रतिदिन ८० हज! र दीनार मिर्ते थे ( ७.१४६ } । 

दिदापुरः एक नगर का नाम है ( ६.६०० )। 

दिदामठ), एक मठ का नाम है जिसके अध्यक्ष, प्रेम, के साथ रोटिका का 
विवाह हआ : ६.३००; ७.११; ८.३४९ । 

दिदाविहार, दिदारानी द्वासया बनवाये एक विहार का नामदहै जिसका 
सुस्सक ने पनरुढार कराया ( ६.३०३; ८.५८० ) 

दिद्वास्वामी, एक देवता का नाम है ( ६.३००, २०२ )। 

दिन्नः तेजके पिताकानाम है । इसके पत्र ने सदह के संकेत पर उच्चल 
का केशर पकड़ कर उस पर कटारसे प्रहार किया ( ८.३०९ ) । 

दिन्नाग्राम, एक स्थान कानाम है: ८.२९१७, २९३३, २९५१, ३३०८ । 

दिल्हः रोठ्न के एकनात्र पत्र का नाम है जिसकी मृत्यु हौ गई 
( ८.१९५४ }) | 

दिल्हभद्ररक) एक योद्धा का नान दहै जो निलैज्ज भाव से ग्गंचन्दध की 
आवसभूमि वारी गरी मे विचरण करने रगा ( ८.४३२ ) । सल्टण ने इसका 
वध करा दिया (८.४६ ) | 

दिल्हाः राजा कलश की एक रानी का नाम रहै (७.३३१ ) | 

दीनार, एक सिक्के कानामदहै: ४.६१७; ५.७१, ८४, ८५, ८९), १०८ 
११६; ०८.३३३ । यह्‌ शब्द अनेक अन्य स्थानों पर भी आता दहै किन्तु र्हा 
केवर मुख्य स्थलों का ही संकेत किया गया है | 

दुग्धघात) एक दुगं का नास है : ७.११७१; ८.२४६८, २७१५ । 

दुराण्ड; एक स्थान का नाम है : ८.२७०९, 

१. दुग; एक देवी का नाम है ( ३.८३ ) । दुर्गा तोषयता", ( ३.९१ )। 
(निषिध्य दुर्गा व्यधितं प्रकृतिस्थं द्विजन्मजम्‌', ( ३.९३ ) । ४१५२, ३४६ 
( दुगंसंश्रयाः ); ६.२५] 


२. दुगो | ( न्द ) [ देङ्गपाल 


२. दु, राजा जथापीड की एक रानी का नाम है जिसका ककितापीड 
नामक पत्र जयापीड की मृत्यु के बाद राजा हु (५४.६६० } । 

दुगोगली; एक स्थान का नाम है (२.४) 

दर्गोत्तारिणी-'दुगोत्तारिणीविद्याजप्‌' ( ०८.१०६ } । 

दुनांमकः एक रोग का नाम है: ८.२९५१५ । 

दुर्योधन, पाण्डवो के चचेरे भ्राता, प्रसिद्ध कौरव राजा का नाम है। 
राजा हषं की कुण्डली में इसी के समान अपने कर्म से अपने वंश के मूरोच्चेद 
का योग था ( ७.१७१८ }। 

दुलंभक-प्रतापादिष्य २; राजा दुरंमवधेन के पूत्र का नाम है.जौ 
अपने पिताके बाद काष्मीर का राजा हुभा (४.७) 1 इसकी माता, अनङ्घ- 
लेखा, ने इसे अपना दौहिति मानकर बालादित्य का उत्तराधिकारी बनाया था, 
जिससे इसका नाम प्रतापादित्य हुआ ( ४.८ ) । इसने प्रतापपुर नामक नगर 
बसाया (४.१० } । इसने ५० वषं तक राज्य किया ( ४.४४ ) । ८.३४२३ 1 


दुलभवधेन, एक अश्ववास कायस्थं का तामं है जिसके साथ राजा 
वालादित्य ने अपनी पुरी अनङ्गलेखा का विवाह किया ( २३.४८९ ) । इसकी 
माताके साथ कर्कोटक नागने भोग कियाथा ओर रउसीके वीयं से इसका 
जन्म राज्य सुख प्राप्त करने के निमित्त ही हृभा था ( ३.४९० ) । -नंतिक 
मागं पर चरता हुञा यह्‌ अत्यन्त लोकप्रिय वन गया (२३.४९३ }) । राजा 
बालादित्यने इसे प्रज्ञादित्यके नाम से विष्यात किया ( २३.४९४) । इसे 
अपनी पत्नी के पृश्चली होने का समाचार ज्ञात हो गया (३.५०० )) पठ्नी के 
दुराचारो की चिन्तासे इसका शरीर दुबल होने लगा (३.५०६ )। जब 
इसने अपनी पत्नी के साथ खह् को सोते देखा तो खद्कः के वस्र के छोर. पर 
चेतावनी किखकर शयनकक्ष से चला आया (३३.५२३) । उपकार करने 
कीट्षएिसे बालादित्य के मन्वीनै वाखादिव्यके बाददसे राजा बना दिया 
( २३.५२८ ) । ककटिक नाग कै वंश में उत्पन्न दुखुंभवधंन के राजा हौ जाने 
से शेषनाग अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ३.५२९ ) ! इसने ३६ वषे तक कादमीर 
पर राज्य किया (४.६ ) } ८.३४२२ । | 

दुलंभस्वामीः विष्णु की एक मक्षिका नाम है जिसकी दुरुभवधेन ने 
श्रीनगर में स्थापना की (४.६) 

दुबौसा, एक महि का नाम है जो चन्द्रमा के भ्राता ओौर अत्यन्त क्रोधी 
स्वभाव के थे (४.३९४ } । 

देङ्गपाल, चन्द्रभागातट के निवासी, एक ठक्कुर, का नाम है जिसने अपनी 


देड ] ( प्ट ) [ द्राक्षा 


कन्या, बप्पिका, का भिक्षाचर के साथ विवाह कर दिया ओर भिक्षाचर कौ 
अपने घर ठे गया ( ८.५१ } । सुल्जि इसके यहाँ अतिथि था ( ०८.१६५४ ) 1 
इसने राजा जयसिंह का पक्ष प्रवर. करने का निश्चय फिया (८.१६९८ ) | 
राजा जयसिंह इसके भवन से विषलाटा के लिये प्रस्थित हआ ( <.१७२९ ) । 

देड, एक गणस्थान क! नाम है (४.६९१ } । 

देप्रामः एक ग्राम कानाम है (७.२६६)। 

 देषकलश, रानी दिहा के एक विश्वासपाध्र वेलावित्ति का नाम है 

( ६.३२४ } । इसके परामशं पर दिहारानी ने भीमगुस्च को बन्दी वना लिय 
( ६.३३० ) । 

देवगुप्र, पवेगुप्तके पुत्र कानाम दहै ( ५.४३७ ) । 

देवनायक, एक संनिक का नाम है ( ७.१५४१ ) 1 

देवश्रसाद्‌) व्ण॑ट के एक राजपूत सेवक का नाम है जिसने अपनी तकवार 
विजयेश्वर को अपितिकरदी ( ६.९८ )। 

देवमुख्य; एक कायस्थ का नाम है ( ७.१११ )। 

देवलेखा, चम्पानरेश की पत्री ओर राजा सुस्सल की एक रानी का नाम 
है जो सुस्सख की मृत्यु के बाद सती हौ गई ( ८.१४४२ ) : 

देवशम, मन्त्री मित्रशर्मा के आत्मज का नाम दै ( ४.४६९ )। यह 
राजा जयापीड का मंत्री था (४.५५१ )। यह्‌ अत्यन्त स्वाभिभक्त था 
( ४.५८ ) । येह सित्रशर्मा का पृच्रथा ( ४.५८४ )। “वन्या देवशर्मादि- 
योऽस्य, ( ७.१२७७ ) । 

देवसरस्‌, एकं स्थान का नाम है : ८५०४, ६६२, ६८५, १०६९, 
११३६, १२६०, १२८१, १३४७, १५९११, १५१२, २७३२ (देवसरसाधीश ), 
९७४२ ३११५; ३२८१, ३२८१५ । 

देवेश्वर) एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र, पित्थक, की राजा हषं ने 
गौरवनृद्धि की थी किन्तुजौ इसका ध्यानन देकर हृष के शत्र्ज से मिक गया 
( ७.१५३२ ) । इसका यह्‌ पत्र, पित्थक, भी अपने को राज्य का हुकदार 
समन्ता था ( ८.२१४ } । १ 

देवी वाक्‌ = देववाणी, संसृत : ५.२०६ । 

रद्ध, निरीक्षण चौकी को कहते दहै: ८.२०१०, २५०७, २७०२ 
२८०३ ( पिञ्जदेवद्रद्खाधिपो ) । 

द्रविड, एकं देश का नाम ह ( ८.२४४४ } (दिकिये द्राविड । 

द्राक्षा, एक दुलंभ फल का नाम है ( १.४२ ;) ¦ 


द्राविड | ( ८५ ) [ धन्य; धन्यकं 


द्राविड) द्रविड देश का वासी : ४.५९४, ६०४ । देखिये द्रमिड | 

द्रोणपुत्र = अश्वत्थामा : २.९५; ७.१३९५ (द्रौणि ) । 

द्रोणाचाये, कौरवो-पाण्डवों के प्रसिद्ध आचायं कानामहै (८.१३१५५) 

दपर, तीसरे युग का नाम है जिसके उत्तराधं मे महाभारत युद्ध हा 
था ( १.४९ }) । | 

दारः ( फाटक ), सीमावतीं दर्यो गौर निरीक्षण-केनदरौं के लिय प्रयुक्त 
हआ ह : ११२२, ३०२; ४.४०४; ५.१३७; ७.१४०; ८.४१३, १६३०। 

दारपतिः द्ाराधिकारी द्वाराधिपः, हाराधिपति, द्वाराधीश्वर) राज्य के 
सीमावर्तीं स्थानों के सेनानायकं के ल्ि प्रयुक्त हृजा है : ५.२१४; ६.१७९, 
२८९१, २२५; ७.२१६., २२३, २६४, ५७९, ५७८, ५८४, ५९५, ८८७, 
९५२, ९९१५, ११७२, ११७७. ११७८, १३०१,. १३१९. १३६१; ८.२१, 
१७८. १७९, १८५, २९३, २३०१, ५७३, ६३३, ७५६, ७९०, १०४२, 
१४८२, १८३२, १९२७, १९६३, २०९०, २२५४, २३५४, २४२१; २४८७, 
२४९३, २५०१, २५२६; २६६२, २७८८, २८४४, २८५२, २८९४, 
२९३७ । | 

दारका; एक नगरकानामहै ( ४.१६०)}। 

दारबती,) एक नगर का नामरहै : ४.५१०, ५११ ( श्रीद्वारवत्यधिष्ठानं 
वाद्यं कोटं तथा ह्यसौ । अभ्यन्तरं जयपुरं ब्रुतेश्याप्यखिलो जनः ) । 

द्विजन्तेत्र, एक पवित्र स्थान का नाम है ( ५.११ ) । 

द्वितीय), उरशा नरेश का नाम है ( ८.३४०२ } । 

द्विबाहुकः एक मुखिया का नाम है ( ८.२५०६ ) । 

द पायन = महषि व्यास : २.१६ 


ध 

धनंजय = अर्जुन पाण्डव ( ८.२७८९ ) । [ 

धनद्‌ = कुबेर : १.३०; ४.२०५ ( घनदोपमः ), ३३८; <.१५४१ । . 

धनपति = कुवेर ( १.४२ ) । 

घन्य, घन्यक, इच्छिट वंश के एक संनतिक का नामदहैजो सुस्सलसे युद्ध 
करता है ( ८.१०८३ ) । यह भिक्षु की सेना को छोडकर जयसिह्‌ के पास आ 
गया ( ०८.१४३८ ) 1 इसके ज्येष्ठ भ्राता का नामं उदय था(८.१६०० })। 
इसने सूज्जि के विरुद्ध कुचक्र आरम्भ किया ( ८.१६१० ) । राजा जय्ह॒ ने 
इसे अपना मुस्य न्यायाधिकारी बनवाया ( ८.१६२४ ) 1 जिस दुगं में भिक्षाचर 
करा शिविर था उसे नष्ट करके इसने उसमें र्टनेवाटे लोगों कौ पकड लिय 


धन्व } ( && ).. [ धन्वन्तरि 


( ८. १६७९ ) । इसे निर्वासित किया गया ( ८.१९८प्‌ ) । जयसिंह ने इसकी 
सहायता की ( ८.२०४४ } । यह मल्छार्जुन को छोडकर राजा जथसिह्‌ का 
परमपात्र बन गथा ( ८.२१९१ ) । इसे मल्लार्जुन के विषु युद्ध के ल्ि भेजा 
गया ( ८.२२६५ ) । इसके भ्राता का नामं वसन्त था (=.२३३२७)। 
८.२३६८, २४१९ ( इसने अपनी पत्नी के नाम पर॒ एक विहार बनवाया ), 
२५०० ( राजा जयसिंह ने इसे उदय कौ सहायता कै चयि भेजा), २५०६, 
२५०७, २५४२, २५५२, २५५४, २५६१, २५७९, २५९७ ( इसने होल ओौर 
यशस्कर नामके दो राजद्रोहिों के बदले अलच्कार्वक् को भोज्यसामग्री देना 
स्वीकार किया ), २६०३, २६०१५ ( इसने रोटन का सेना भंग आदि कायं 
सम्पन्न कराने के लिये अपने मतीजे को नियुक्त किया ), २६१० ( अल्पसेना के 
कारण यह्‌ संकट में पड गया ), २९३६, २६४२ ( इसने टखोठन को राजा कौ 
सौप दिया ), २६६२, २६६४, २६७३, २६७४, २६५७८, २७८८ ( राजा 
जयसिंह ने इसे ओौर उदय को षष्ठचन्द्र की सहायता के च्ियि मेजा ), २८४४, 
२८५२, २८९४ ( यह्‌ सन्धि का इच्छुक हया ), २९०९ ( इसने राजवदन से 
सन्धिकर टी), २९५८ ( राजा जयसिह्‌ ने इसे द्वाराधीश बनाया ), २९६६ 
(बरहर से सन्धि करने के कारण इसका उपहास हु ), २९७२ ( इसने ओर 
नाग ने बलहुर पर माक्रमण किया ), २७९३ ( राजा जयसिंह ने इसके पास 
सन्देश भेजा ), २९७४, २९८८ ( भोज के बदले मे नाग को लेकर यह्‌ रिल्हृण 
के साथ वल्ह्र के पास आया), २९९४, २९९६ ( लोष्ठक ने इसके द्वारा 
नाग का वध करा दिया}, ३००४, ३०५५, ३०७२ ( भोज का सन्देशलेकर 
आने पर इसने भोज कौ धाय, नीना, को राजा अयसिह से मिलाया), 
३०८२, ३०८३, ३१२४ ( यह्‌ सेना सहित पाच्िभ्राम पहुंचा ), ३१२७ 
( राजवदन ने इसका वध करने का संकल्प किया ), ३१६८ ( इसने हष॑पूवैक 
भोज का स्वागत किया), ३१७१ ( इसने भोज के अभिनन्दन का भयो- 
जन क्या था), ३१७२ (इसने भोज की सराहना की), ३३२६ 
( इसकी मृत्यु ), ३३२७ ( इसके पु कानाम मधुरावहर था जिसे राजा 
जयसिंह ने इसकी मृत्यु के बाद इसके स्थान पर नियुक्त किया), ३३४३ 
(मृत्यु के पूवे इसने अपनी प्रिय पत्नी, विज्जा, की स्मृति में एक मठ का निर्माण 
आरम्भ कराया परन्तु ईसी बीच इसकी मृत्गु हो गई )। 
` धन्य, राजमन्त्री बुर के पुत्रके एक डामर सेवक का नान दहै (५.५१) । 

राजमंत्री शुर ने इसे बरुखाने के स्यि अनेक दुत भेजे ( ५.५६ ) । 

 धन्बन्तरि, अआयूर्वद के प्रतिष्ठाता, एके द्व्य पुरुष, का नाम है 
( ७.१३७९ ) । ` 


धम्भ्रट | ( ८७ ) [ धूजैट 


घम्मट-दइसने विरशावट नामकं धृतं के इस परामशं की पुष्टि कीकि 
हर्ष, राजा ककश को मारकर राजा बन जाय ( ७.६१८ ) । विद्शावट ने 
अपने परामशं के कार्यान्विय के लिये इसे मध्यस्थ बनाया ( ७.६२६ ) 1 कलश 
ने इसकं दुव्यंवहार की चर्चा की ( ७.६३३ ) । यहु तन्वङ् का पुत्र ओर 
थक्कन आदि का भाता था, अतः इसे लेकर धक्कने आदि ने देशत्याग किया 
(७.६३९.६४०) । यह्‌ गंगा की यात्रा करके काइमीर छौट आया (७.५९७) । 
यह्‌ राजा हषं को मार डालने का उद्यम करने लगा ( ७.१०१३ ) । इसके 
षड्यन्त्र कं पूणं होने के पूवं राजा हषं ने इसे राजदूत वना के रोजपुरी 
भेजने का निणंय किया था ( ७.१०१७ ) । षडयन्त्र का पता कगते ही हषं ने 
इसे राजपुरी जाने से रोक दिया ( ७.१०२० ) । हषं के मच्त्री, प्रयाग, ने इसे 
जयराज को बन्दी बनाते का आदेण दिया क्योकि जयराज इसपर विशवास 
करके शस व्याग देत। ( ७.१०२५-१०२६ ) । इस आदेशः से राजा के प्रति 
इसकी शकाकेभीदूरहो जाने की सम्भावना थी (9.१०२७) । बन्दी जयराज 
ने यातनायें सहुने पर भी प्रडयन्च में इसके सम्मिछित होने का उल्टेख नहीं किया 
( ७.१०३६ ) । जयराज का वध कराने के पञ्चात्‌ राजा हषं ने इसके वध का 
निश्चय किया (७.१०३९ ) । यह्‌ कलणशराज पर वारकरनेकेल्ि न्योही 
तक्वारः निकालने रगा त्योही कलशयज तथा उसके पुत्रों ने इसपर वार कर 
दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई ( ७.१०४० ) । 

१. घमं = धर्मराज : ४.७६ । 

२. धम, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामाका नामदहैजो राज्यकार्यं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने धमंस्वामी की स्थापना कौ ( ७.६९७ }) । 

३ धमे; एक ब्राह्मण कानाम है जिसके पुत्र, पाथ, नेतुङ्ख कैहत्या की 
प्ररणादी थी (७.८५ ) । 


धमेस्वामी, एक देवता क्रा नाम है ( ४.६९७ } । 

घमोधिकरण-धर्माधिकरणाख्यं च कम॑स्थानस्‌', ( ४.५८८ } । 

धमक, एक धर्मात्मा का नाम है जिसे परथक करके तुङ्ग ने भद्रोदवर की 
नियुक्ति की ( ७.४२ ) । 

धान्य = चावरु ( १.२४६ ) । | 

घान्यक, इच्छयिकुर मे उत्पन्न एक राजा का नाम है ( ८.१०८३ }) । 

धातरा = दुर्योधन जादि धृतराष्ट्‌ के पुत्र ( ८.२३०५ ) । 

धीर, शुखवर्मा के छोटे माई के पूत्रकानाम हं ( ५.२६) 1 

धूजेट = शिव : २.१२; ३.४.४४ । 


धूजेटि | ( ८८ ) [ नमुचि 


धूजेटि, राजा क्षेमगुप्त के एक प्रिय सेवक का नाम है ( ६.१६६ ) 
ध्यानोड्ार, एक स्थन का नाम है : ८.१४२१, १५०८, १५१० 


ग्‌ 


नट, एक जाति के लोगो कानामदहैः: १.२२२)। 

नडघन, एक स्थान कानामहै (३.११ )) 

नन्दक, एक प्राम का नाम है : ५.८५, १०८ । 

नन्दनोदयान = नन्दनवन ¦ ४.२२२; ७.९३९। 

नन्दा; मल्ल कौ पत्नी का नामदहै जो मल्ल की निर्मम हव्या के बाद सती 
हो गई । जव यह्‌ अग्नि में प्रवि होने र्गी तब इसने अपने वीर पुत्रो, उच्चर 
ओर सुस्सख, को रक्ष्य करके कहा श्रिय पुव ! अपने पिता की इस प्रकार 
निमम हत्या करनेवाले शतु के वंश का तुम दोनों वीर परशुराम की माति 
उच्छेद कर डारोगे ।' ( ७.१४९१-१५९२ ) 

नन्दाकेशव, एक देवता का नाम है ( ५.२४५ ) । 

नन्दादेवी) राजा गोपालवर्मा की पत्नी का नाम है जिसने नन्दाकेशव ओर 
नन्दामठ की प्रतिष्ठा की ( ५.२४५ ) । | 

नन्दामढ; गोपारुव्मा की पत्नी, नन्दादेवी, दवाय निमित कराये गये एक 
मठकानामहै( ५.२५५ ) | 

नस्दिन्तेत्र, एकक्षेत्र का नामदहै( १.३६ ) । यहूजलौकने भ्रुतेश का 
मन्दिर बनवाया ( १.१४८ ) । राजा आय॑राज राजत्याग के बाद यह आया 
( २.१७० ) । ७.६४६, ९५४; ८.७७, २३९५, २४३९ । | 

नन्दिगुत्त, अभिमन्यु (क्षेमगुप्र का पृत्र }के पृत्रकानामहै जिसे दिदा- 
रानी ने राजा बनाया ( ६.२९३ ) । इसको विनष्ट कर दिया गया (६.३११) । 
'नन्दिगप्तादिद्रोहै', ( ६.३३१ ) । दिहारानी ने इसका वध करा दिया था 
( ८.२४२८ ) | 

नन्दिमुलः देशमुख कायस्थ के पुत्र चन्द्रमुखं के एक पुत्रका नाम है 
( ७.११६ ) । 

नन्दिशिला, एक स्थान कानाम्‌ है ( ३.४६९७) 

नन्दीशः एक क्षेत्र का नाम है जहाँ स्वयंभू श्रीज्येष्डेश्वर नामक शङ्कुर का 
पूजन होता था (१.११३) । १.१२३-१२४, १३० (जलौक), १५०; २.१६९। 
जैक इनका अवतार था ( १.१३० ) । 

नमुचि, एक प्राचीन दत्य का नाम ह (३.४६८ } 1 ¦ 


1 1 


नयन | (8, ) [ नरेन्द्रप्रभा 


नयनः, सेव्यपुर निवासी एक व्यक्ति का नाम है जिसका पुत्र, जय्यक, 
धीरे-धीरे एक सम्पच्च डामर बन गया ( ७.४९४ ) 


१. नर, दार्वाभिसार देश के एक प्राचीन भारद्वाजगोत्रीय राजा का नाम 
है । इसके पत्र का नाम नरवाहन था (४५.७१२; ७.१२८२ ) । 

२. नर, कार्मीर के एक किनर राजा कानाम है ( १.१९७) इसने 
नरपुर नामक नगर बसाया (१.२० १) । इसने नाग को रुष्ट किया (१.२५०) | 
सने ३९ वषं ९ मास तके कारमीर पर राज्य किया जिसके पश्चात्‌ नागने 
इसे नष्टकर दिया ( १.२७३ ) । इसे वरुण देवता से एक एसा छत्र प्राप्त हमा 
थाजो चक्रवर्ती राजापरही छाया करता था ( २.१५० )। १.२८३ । 

३. नर, वसूनन्द के पृत्रका नाम है जिसने ६० वषं तक राज्य किया 
( १.३३८ ) । ८.३४१६। 

नरकः प्राण्ज्योतिषपुर की स्थापना करनेवके एक राजा. का नाम है 
( २.१४७.१५० } | 

नसरपुर, एक नगर का नामदहै जिसे राजा नरने बसाया था( १.२०१) 
१.२४४, २७४ (नाग ने इसे नष्ट किया } । 

नरवर्मा, माख्वाधिपति का नामं है जिसने दिषद्‌।रानी के पाति पुत्रको 
अपना पुत्र समज्ञकर उसे शस््रास्र विचा का अभ्यास कराया (=.२२८ ) 
दसकी पत्नी, आसमती, ने कादमीर पर आक्रमण करनेवारे पाच राजाओं को 
प्रचुर सुवणं दिया ( ८.५४१ ) । ८.१५३३ | 


१. नरवाहन, दार्वाभिसार के एक राजा का नामहै ( ५.२०९ ) 

२. नरवाहनः) क्षेमगुप्त के एक सत्री का नाम है ( ६.१९६ )। इसने 
दिदारानी के प्रति निष्ठा का परित्थाग नहीं किया (६.२२१) । हिम्मक जादि 
के विद्रोह के समय भी यह दिहाकेपक्ष में ही रहा ( ६.२३९)। इसने 
अपने बरुद्धिकौशल से दिद रानी को अखण्डमण्डलेश्चरी बना दिया (६.२६०) 
इसने राज्य की आयवृद्धि के अनेक उपाय किये ( ६.२६७ } । दिहा रानी ने 
इसे बार वार अपमानित किय। जिससे इसने आत्महत्या कर खी ( ६.२७७ }) | 

राजश्नीनं रवाहुनव्जिता, ( ६.२७९ ) । 


३. नरवाहन, दार्वाभिसार देश के भारद्वाजगोत्रीय एक प्राचीन राजा के 

पुत्र कानाम्‌ है । इसके पुत्रका नाम पुल्छ था ( ७.१२०८२) 
 नरेन्द्रभभा, नोण वैय की सुन्दरी पत्नी का नाम है जिस पर राजा 
प्रतापादित्य आसक्त हो गया (४.१७ ) । नोण ने स्वयं ही इसे राजा प्रतापा- 


नरेन्द्र भवन | ( ६० ) [ ६. नाग 


दित्य को समपित कर दिया ( ४.३७-३८ } । इसने नरेन्देश्चर नामक शिव- 
द्ध की स्थापना की (४.२८). 

नरेन्द्र भवन, खरे द्वारा निसित कराये गये एक विहार का नाम है 
( १.९३ ) । | 

नरेन्द्रस्वामी, राजा नरेन्द्रादित्यद्ारा बनवाये एक मंदिरकानामरहै 
( ३.३८३ } । 

नरेन्द्रादित्य) राजा खिद्किकान्प का दूसरा नाम है ( १.३४७ } । 
८.३४१६ । देखिये ख्ख । 

नरेन्द्रादिव्य, प्रवरसेन-पृत्र युधिष्ठिरिके पूव्रकानामदैजो अपने पिता 
के बाद कारमीर का राजा हुमा । यह्‌ लवण सामसे भी प्रसिद्ध था! इसने 
नरेन्द्रस्वामी नामकं शकर की स्थापना की (३.३८३ ) । इसने १३ वषं तक 
राज्य किया ( ३.३५५ ) । ०८.३४२ १ । | 

नरेनद्रेश्वर, एक देवस्थान का नाम है (४.३८ ) । यह श्रीनगर मे स्थित 
है ( ७.१५४१ } । | 

नमंदा, एक प्रसिद्ध नदी का नाम दहै ( २.१३१ )। 

नवमठ, एक स्थान का नाम है : ०८.२४७, ३७४, १०५२, २३०९, 
२३११। | 

नहुषः पूवंकार के एक राजा कानामदहैजो शापवश अजगरहो गये थे 
( ४.५२१, ६४९ ) । 

१. नाग, १.२९, ३०, १११ (सरोवर में इनके आवासगृह्‌ ), ११४, 
१७९, १८१ ( इनकी पूजा की पुनः प्रतिष्ठापना ), २०३, २२३, २३४, २३९, 
२४४ ( नागवरावाप्रियः ), २५९; ३१७ ( = सुश्रवा ); ३.२२, २१५ ( मेष- 
वाहन ने इन्दं मक्त कराया ), २६, ४९० ( = कार्कोट }), ५९३ ( = महापदय ); 
४,.६०१; ७.१६९, १७१ । देखिये महापद्म; सुश्रवा; तक्षक | 

२. नाग; तृद्धके भ्राताकानाम दहै ( ६.३१९) । इसे राजा सं्रामरान 
ने कम्पनेण बनाया ( ७.१०१ ) । कन्दर्प॑सिह्‌ की पत्नी, क्षेमा, इसके साथ 
विहार करते गी ( ७.१०२ )। 

२३. नारा; चन्द्रमुख के पूर का नाम दहै ( ७.११६)) 

४. नाग, एक गजपति का नाम है जिसका पत्र जयानन्द राजा कटश 
का प्रिय सेवक बन गय। ( ७.२७५ } । | 

५. नाग, अश्च-सेना के सेनापति, मधुरावद्ु, के पृत्र का नाम है (७.७६७) | 

६. नाग, राजा हषे के एक नगराधिकारीका नाम है जो सुस्सर को 


७. नाग | ( ६१ )  [ नागब 


पराजित कर चुक्ने के कारण उच्चर से भयभीत नहीं हा ओर युद्ध के ल्यि 
आया ( ७.१५४२ ) | 

७. नाग, खूयाश्रम में उत्पन्न एक व्यक्ति का नाम है जिसकी रजवदन ने 
रक्षाकी ( ८.२६९८ } । राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ( ८.२७२२ ) । 
यह्‌ एक डामर था ( न.रृ८्भूत ) | ठ.२८६०, २८६३ (भोजने इससे मैत्री 
की ), २९७१ ( राजवदन से इसका युद्ध हु ), २९०३ ( यह बन्दी हृजा }, 
२९९६ ( इसका वध ), ३३०६ ( इसके भ्राता का उल्टेख } । बलहर को इस 
पर संदेह्‌ हज ( ८.२९७१ ) ।¡ राजा जयसिंह ने ध्य के पास यह संदेश भेजा 
कि-वह्‌ इसे कंद करके उसे ( राजाको ) सौपदे ओर भोजको वापस ठे छे 
( ८.२९७३ }) । यह राजा जयसिह्‌ से द्रोह करता धा (८.२९७८)। 
८.२९८१, २९८३, २९८७ ( यह्‌ बन्दी हुभ ), २९८८ (भोजके बदरे में 
इसे ठेकर धन्य बरहूर के पास आया), २९८९ (बलहर ने भोज को देने के 
पहले इसे मागा ), २९९५, २९९६ ( लोष्ठक ने इसे धन्य आदि के द्वारा 
मरवा डाला ); २९९७, २९९८ ( इसके वध से क्रुद्ध होकर सभी डामर ओर 
इसके अनुयायी बलहर से भिक गये ), ३००१, ३०५६, ३३०६ ( नागभ्नातृव्य ) 
३३०७ ( नागधरातृसुताग्रण्यमबत्नाल्ोष्ठकं मृधे } | | 

नागक, सुस्सख कं एक राजसेवक का नाम है जिसका सुस्सर क हत्यारों 
ने वध कृर दिया ( ८.१३२३ ) 

नागपाल, सोमपार के सगे भाई का नाम है जिसका उसने वध करा दिया 
( ८.६१९ ) । सोमपा इसे राज्य दे कर भाग गया (०८.६२४) यहु भी 
सुस्सरु के साथ कार्मीरः आया ( ०८.६३५ ) । ८१४६८, १९७५. २२१६1 

नागमट; एक स्थान का नामहै जहां पृथ्वीहुर ने आग ल्गा दी 
( ०८.६७३ )। 5८.७८२ । 

नागलता, रंग नामक एक गायक डोम के साथ की एक सुन्दरी बालिका 
कानाम्‌ दहै (५.३६० ) । इसने ऋध होकर पट्ोपाध्याय से दानपन्र लिखने कं 
च्यि कहा ( ५.२३९८ ) 

नागल्ञेखा, सोमपा के ब्रह्न की पूव्री का नाम है जिससे लक्ष्मक ने जय- 
सिह का विवाह कराया ( ८.१६४९ } । 

नागब, स्थाम नामक स्थान के सेनानायक का नाम हं जिसने विजय के 
आक्रमण का सामना किया ( ०८.६६४ ) । कल्याणपुर मे राजा सुस्सर जौर 
पृथ्वीहर के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई ( ७.११३५ ) 


नागसरोचर्‌ | ( ६२ )} [ १. नील 


नागसरोषर, एक सरोवर कानामदहैजो नागों का निवास-स्थान था 
( १.१११ ) 

नागा, राजा कलश क पिता की बहन, कल्लना, की पुत्री का नाम है 
जिसकं साथ कलश ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) । संभोगं भगिनीवगं कूव॑ता 
दुवेचोरषा । निगृहीता च भुक्ता च नागा पुत्री पितृस्वसुः 1" ( ७.११४८ ) । 

नागारर-गस्ड : २३.२१५ । 

नागाज्ुन) सर्वेश्वर तथा बोधिसत्व कटे जाने वाले एक व्यक्ति का नाम 
है ( १.१७३ ) । इनके प्रभाव से रक्षित बौद्ध काष्मीर में प्रवर हौ उठे 
( १.१७७ ) । [र 

नागेन्द्र--शेषनाग : ५४.६४२ । | 

नागेश्वर, युव राज भोजदेव के एक सेवक का नाम है (७.१६५३ ) । 
इसका वध ( ०८.९९६ ) । 

नान, देवमूख कायस्थ के पुत्र चन्द्रमख कं एक पृत्रका नाम है (७.११६) 

नायक; एक चतुविद्याविशारद विद्वान्‌ ब्राह्मण कानामटहै ( ५.१५९ )। 

नारायण- विष्णु : २३.४५२ । 

नारिकेल-- नारियल का फक : ७.११२३ । | 

निगुण) कतिस्थरी प्राम के एक डामर का नामहै जो अपने वैरी, कपुर 
नामक विजयेश्वर क शरणार्थी को जला देने कं ल्यि उद्यत हुआ ( ५८.९७५ } । 

निर्जितवमौ, गग्गादेवी से उत्पन्न, सुखवर्म के पुत्रका नामहै जिसे 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी बनाने का निर्य किया ( ५.२५१-२५२ ) । इसका 
एक दूसरा नाम पङ्गु था (५.२५४) 1 इसके दस वर्षीय पचर, पाथं, को 
राजगदही पर बैठाया गया ( ५.२५१५ ) । तत्रियों ने पाथं को राज्यच्यूत करके 
इसे राजा बनाया (५.२८७ ) । इसकी मृत्युं ( ५.२८८ ) । ८.२४३२ । 
देखिये पंगु भी । . | 
निवड, ब्राह्मणों के एक वं का नाम है ( ८.२४४४ } | 

निवाप, एक सास्कारिक कृत्य कानामहै (५४.१३० } । 

निष्पालक, एके विहार का नाम है जहाँ रानी सुगन्धाः की मृत्यु हई 
( ५.२६२ ) 

१. नील, एक प्राचीन नाग का नासहैजो कादमीर मण्डल का पालन 
करते थे ( १.२८ ) । १.१८२,१८३ ( इन्होंने चन्ददेव की तपस्या से प्रसन्न 
होकर दशन दिया तथा अपने पुराण की विधि बताया ), १८३; ५.९१ (इन्हीं 
के स्थान से वितस्ता नदी निकी है); ८.३३५७ । 


२. नील | | ( ६३ ) [ नोनक 


२. नील, भावृक के वंश में उत्पन्न विडाङं कं पत्र का नाम है 
( ८. १०८१५ ) । 

नीखपुरः एक राज्य का नाम है ( ७-२५३ ) । यहा के राजा कीर्तिराज 
की कल्या भुवनमती से कठश का विवाह हमा ( ७.५८२ ) । 

नीलपुरण) नीक दासा रचित एक पुराण का नाम है ( १.१४) । 
इसमे कदमीर के अतीत कं राजाओं का इतिहास है ( १.१६ ) । इससे उद्धरण 
( १.७२ ) } १.१७८ । 

नीलमुनिः एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जिनकं ग्रन्थ--नीलमत 
पराण--का कल्हण ने अध्ययन क्ियाथा (१.१४) । इनके पुराण का 
उच्टेख (८ १.१६ ) 1 | 

नीलाश्च, कादमीर के एक नगर का नाम है: ७.१ ९२१; ८.४२४. 
१११५, २७७८ ( नीराश्वडामराः ), ३११४ ( नीकह्वडामराः } ३११५. 
२१३१ । | | 

नीषि : ८.१२८२ । | 

चृपञन्दरी? राजा यशस्कर की एक रानी के ल््यि प्रयुक्त हुआ है 
( ६.१३८ ) । पवग इस पर अनुरक्त हंजा ( ६.१२३९ ) । 

नृपावलि, कवि क्षेमेन्द्र कौ स्वना का नाम है ( १.१३ ) । 

नृसिंह, विष्णु के एक अवतार का नामे हं : ८.९४२५ । 

नरहरि = सृसिह्‌ : ४५.१८५ 1 | 

नेपाल, एक देश का नाम है : ४.५.३१, ५५४, ५७९ । 

नोण, एक वेश्य का नाम ह जिसने एक उत्तम मठ बनवाया 
( ४.११-१२ )। 

नोन, एक सुशिक्षित ब्राह्मण का नाम है जिसकी, राजपुत्र समञ्चकर, 
सुस्सल कं हत्यारो ने हत्या कर दी ( ८.१३२८ ) । 

नोनक; राजा कलश कं राजमन्बी का नाम है जिसने तुरुष्क देश के 
शिस्पियों के कौल का पता क्गा कर न्ह टज्जित कर दिया ( ७.५३० }) । 
यह्‌ धनसंग्रह्‌ मे निपुण था ( ७.५७१ } । इसने राजा कछश को हषं का वध 
करा देने का पराम दिया ( ७.६३. ) 1 इसने रसोदये को हषं को विषयुक्तं 
भोजन देने कं लि प्रेरित किया ( ७,६८६ )। इसने “हषं -हष' कहते हये 
मरणासन्न राजा कलश कं सामने दपण रखवा दिया (७.७२० } । इसने 
उत्कषं से कहा था कि हषं कासर काटकर दिखादेने से विद्रोह शन्त हौ 
जायगा ( ७.७८२ ) । इसने जाकर हषं को कारागार से मुक्त किया 


नोनरथ ] ( ध ) [ पश्चहस्ता 


( ७.८१४ ) । इसने उत्कषं पर व्यंग किया ( ७.८४ ) । हषं के सैनिकों ने 
जव दिवंगत उकत्कषें के संनिकों का शख छीनना आरम्भ किया तव इसने अपने 
शसो का त्याग नहीं किया ( ७.८६३ ) । हषदेव ने इसे बन्दी बनाकर कारा- 
गार भेज दिया ( ७.८६६ ) । हषं ने इसे सूटी पर चडाकर मरवा दिया 
( ७.८८९ ) । - 

नोनरथ, एक व्यक्ति का नाम है 1 यह्‌ समाचार पाकर कि यहु सड आदि 
के साथ मिलकर कृर्मीर में उपद्रव करना चाहता है, सव्हण ने इसका बध 
करा दिया ( ८.४४३ ) । 


नोना, मोज कौ एक धाय का नाम है जिसे उसने राजा ज्य्षिह के पास 
भेजा ( ८.३०६१ ) । 

नोनिका, रानी सूरय॑मती की एक दासी कानाम है जिसने रानी क सती 
होने के समय अग्निमें प्रवेश किया ( =.४८१)। 

नोनगर, एक स्थान का नाम है : ७.३५८; ८.९९१५ । 

न्यङ्कोतकः; दिद रानी के एक अनुचर का नाम है ( ६.३४६ ) 

न्यन्वपुर, एक राज्य कानामदहै जरह के राजा कीर्तिराज, कलश क 
अतिथि होकर आये ( ७.५८८ )। 

पङ्कु-पंगु होने कै कारण निजितवर्मा को इस नामसे भी पुकारा गया 
है ( ५.२६४, २८१ ) । तन्त्रियोने पाथं को राज्यच्युत करके इसे राजा 
बनाया ( ५.२८७ ) । इसकी मृत्यु ( ५.२८८ ) । इसके दूसरे पुत्र, शुरवर्मा 
को राजा बनाया गया (५.२९२ ) । देखिये निर्जितवमौ मी । 

पट्छचन्द्र ग्ंवंशियों मे सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम है जिसे राजा 
सुस्सर ने मल्लकोष्ठ का प्रतिन्द्री बना दिया (८.११२१)। ५८.१३६ 
१३९३ ( यह्‌ सहदेव के पास जा गया ), १४७८ ( राजा शसिहुदेव ने भास 
को सूक्त कराने कै चियि इसे भौर सुज्जि को भेजा }, १६०९, २०७७ (रिल्ट्ण 
ने इसे अपने पास बुखा लिया), २५०५ ( इसको यृत्यु ), २५०६ ( इसका 
भ्राता) । 

पञ्चनद = अआगध्रूनिक पंजाब : ४.२४८ |. 

पद्छवट, एक व्यक्तिकानाम दहै ( ८.३४०० } | 

पव्चसत्, एक प्रदेश का नाम है जहाँ रजा शद्भुरवर्माने दिगिजयसे 
खौटकर शंकरपुर नामक नगर बसाया ( ५.१५३ )। 

प्चह स्ता, एक अग्रहारका नाम है जिसे युवराज शुरवर्मा ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( ५.२४ ) । 


पटह | ( ६५ ) [३.-पषद् 


परह, एक प्रकार के वादययन्त्रे का नाम है जिसके उत्कृष्ट वादक भीम-' 
नायक को हषं ने प्रसच्च होकर हाथी ओर हथिनी का पुरस्कार दिया 
( ७.१११६) 

१. पट, एक व्यक्ति का नाम है जिसकी सम्पत्ति भूखो, रोगियों, अनाथो 
आदि कै कष्टनिवारण कै कार्यं मे प्रयुक्त होने के कारण कृताथं मानी जाती 
थी ( ७.८५३ ) । यह्‌ राजा हषेका मन्व था ओर हषने कन्दपं को मार 
डालने के ल्यि इसे सेना सहित लोहुर भेज ( ७.१००१ } । असिधर ने इसके 
पास आकर कन्दपं की शक्ति का वणेन किया। ( ७.१००५ ) । एक विशाल 
सेना देकर इसे राजा हषे ने उच्चर से यृद्ध करने कै ल्य भेजा (७.१३०५) । 
तिलकराज आदि जिन वीरोंको हृषने युद्धकेल्थयिभेजावे सब इसके पास 
आकर रुक गये ( ७.१३०७ ) । राजा हषं ने इसे सुस्सलसे युद्ध करने कै 
चयि भेजा । ( ७.१२३५४ ) । यह चन्द्रराज को छोड़ कर अपनी सेना सहित 
दूसरी ओर चर पड़ा ( ७.१४९९ ) । सुस्सल को आत्ते देखकर यह भय से 
विजयेहवर के मंदिर में छिप गया ( ७.१५०४ ) । सुस्सर ने इसे अभयदान 
देकर अपने पास बुकुवाया ( ७.१५०७ ) । सुवणेसानुर भ्राम पहुंचकर सुस्सर 
ने इसे विदेण जाने की अज्ञा दी ( ७.१५१९ )। यह सूवणंसानरुर से शुरपुर 
आया ( ७.१५२० ) । इसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया (७.१५२९१) । 


२. पष्ट; एक षड्यन््रकारी कानामदहैजोरडुके राजाहो जाने परभी 
उसके दोनों श्राताओं से युद्ध करता रहा ( ८.२३४५ ) । 

प्टोपाध्याय; एक दानपत्र ठकेखक का नाम है ( ५.३९७ }) । 

पतंगः, एक ग्राम का नाम है ( ८.४७२ ) | 

पताका--'कादम्बरीपताकास्ये दवे अश्वे पीतपाण्डरे", ( ८.१०११५ ) । 

पत्तन--राजा शद्कुरवर्मा हास बसाये गये शबद्धुस्पूर कोलोग इस नाम 


से पुकारने लगे ( ५.२१३ ) । 

१. पद्य, एक नाग कानाम्‌ हे ( १.३० ) | 

२. पद्य, राजा चिप्पटजयापीडके एक मामाकानममदहै जो राज्यकायं 
देखता थ ( ४.६७९ ) । इसने पद्मपुर नामक नगर बसाकर पद्मस्वामी की 
स्थापना की ( ४.६९१५ ) । इसकी गुणोज्ज्वला पत्नी, शणादेवी, नै विजयेशवर 
में एक मठ कौ स्थापना की ( ४.६९६ ) । 

३. पद्य, विजयेदवर मंदिर के महन्त का नमदहै जो सुस्सल के स्निकों 
से युद्ध करता हुआ मारा गया ( ७.१५०५ ) । 


१. पद्मक |  ( ६६ ) [ २. प्द्यश्री 


१. पद्मक? युवराज भोज के मामा के पुत्र, एक पराक्रमी योद्धाका नाम 
दे जिसने भोज के साथ दही वीरगति प्राप्त की ( ७.१६५७ } 

९ पद्मक; वल्लापुर के राजाका नाम है जिसने अपनी पृत्रीका विवाह 
भिक्षाचर कं साथ कर दिया ( ८.५४७ } । इसके नेतुत्व मे कश्मीर पर 
आक्रमण के लिये जव विद्रोहियों की सेना अगे वदी तव भिक्षाचरकी सेना का 
सेनापति दयक भी मर गया ( ८.५५० )। 


पदमपुर एक नगर का नाम है ( ८४.६९५ ) । चक्रवर्मा गौर चंकरवर्धन कै 
बीच यद भयंकर संग्राम हज ( ५.३३० ) । पद्मपुरान्तिकम्‌', ( ७.३३७ ) 1 
७.७६७ । जब उच्चल का मामा यहं पहुंचा तव राजा हर्ष कै मंत्री 
भादि अत्यन्त भयभीत हो उ ( ७.१३६२ ) | हषं के कम्पनेश चन्द्रराज ने 
यहां से शनरुसेना को भगा दिया ( ७.१३६५ ) । ८ .१३८७, १४१३, १४१८, 
१४.२२, २८०७। 

पदरथ) काल्ज्जिरके राजाकानामदहैजो पृरानी मंत्री का स्मरण 
करके सुस्सर की सहायता के ल्य आया (८.९१५)। सुज्निष्से खोहर के 
आया { ८.१९२३ ) । इसकी अविवाहित कन्था को सुज्जि विवाह कराने कै 
लिय रोहूर खाया था (८.१९३९ ) । ८.१९७४, १९७५ ( लोठन ते इसकी 
कन्या, सोमा, के साथ विवाह किया ) 

पद्यराग, एक मणि का नामदहै जिससे लक्ष्मी की बृद्धि होती है 
( ४.३३१ ) 

१. पद्यणज, तङ्घ के एक आधित कानाम है जिसने राज्यसेना से युद्ध 
करते हुए पलायन किया ( ७.९५ ) । 

२. पद्मराजः एक व्यापारीकानामदहै जो भोजराज कै चये पापसुदन 
तीथं का जर भेजता था ( ७.१९३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को ऋण 
देकर पश्चचन्द्रयुक्त राजमुकुट अपने पास गिरवी रख लिया था परन्तु रानी 
सूयं मती ने अपना समस्त धन देकर इसके ऋण से मुक्ति प्राप्न की (७.१९७) । 

३. पद्मराज, एक संनिक कानाम है : ८.२३२४। 

पद्यमलेखा, रोस्न की पृच्रीकानाम है जिसका राजा सुस्सरलने शूरके 
साथ विवाह करा दिया था ( ८.१८४४ |) । 

१. पद्युश्री> राजा क्श की एक्‌ पत्नी का नाम्‌ है जिससे उत्पन्न विजय- 
मत्छ नामक उत्कषं का सौतेखा भाई उससे ्चगडने लगा ( ७.७३१ ) । इसके 
नाम का पौसरा ( ७.१५८१ ) । 

पद्मश्री, राजा जयसिंह की एक पु्ीकानामदहै { ८.३३८०) 


पद्यसर ] ८ ६७ ) [ पवेराप्त 


पद्मसर) एक सरोवर का नामदहै : ८.२४२१। 

पद्मस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४५.६९५ ) । ६.२२२ 1 

पद्मावती, प्रवरसेन-पत्र, राजा युधिष्ठिर की पत्नी, ओर नरेन्रादित्य की. 
माताकानाम दहै (२३.३८३ )। 

पन्चग = नग : ४.६०१५। 

पन्च गपति = वासुकि नाग : ८.२९४८ 

पस्पासर, एक सरोवर का नाम है जिसका राजाहषंने निर्माण करायाः 
था ( ७.९४० }) | | 

परिविशोक,. एक दुगं का नामदहै ( ४.५); 

परिहासपुरः एक नगर का नाम है: ५४.१९४, २४२, २७५, ३१०, 
२९५; ५.९९, १६१; ६.२१८.२५४; ७.१३, २८, ९९३, १०९८, १३२६. 
१३३८; ८.७९ । 

परीक्षित = अभिमन्यु के पुत्र: २.९५ । 

परोदासकेशव, एक देवता का नाम है : ४.१९५, २०२, २७५, ३२३;. 
३२६ ( हरि ), ३२७ ( (हरिः ), ३३४; ७.१३४४, १३४७; ८.७९ । 

परोष्णी) एक नदी का नाम है: ८.२००६। 

पणवीरिका = पान का बीड़ा : ४.४२७। 

प्णात्स; एक नगर का नाम दहै (५४.१८४) ६.२०१, २०९, ३१८;. 
७.४२०, १३००; ८.६३३.९१४ ९१७. १६३० | 

पर्माडि, कर्णाट देशके राजाका नाम है जिसने कलश के समय कारमीर. 
छोडकर अपने देश मे आये कवि बिल्हण को अपने यहाँ विद्यापति पद पर नियुक्त. 
किया ( ७.९३५ ) । इसकी पत्नी, चन्दला, का चित्र देखकर राजा हषं कामातुर 
हौ उठा (७.१११९)। हषं ने इसे पराजित करने की. प्रतिज्ञा की 
( ७.११२१ ) 1 

पमौण्डि, गुणरेखा के गभं से उत्पन्न राजा जयस्षिह के पुत्र का नामहै 
( < .१६०८ ) । अलद्कारचक्र ने अपनी एक पुत्री का इसके साथ विवाह किया. 
( ८.-२९५३ ) । 

पयु; दरदराज यशोधर के एक अस्य संत्रीकानाम दै ( ८.२४५८ } ।' 
इसने सज्ज के एक अप्रौढ पुत्र एवं अपने अनुज को मुख्य परामशंदाता बनाया 
(, <.२४६१ ) । यह्‌ दरदराज्यवर्ती दुग्धघात दुगं को प्राप्त करने मे असमर्थ 
रहा ( ८.२४६८ ) । विडइसीह्‌ ने इससे सन्धि कर टी ( ८.२४६९ ) । 

पवेगुप्त, पाथैपुत्र राजा उन्मत्तावन्ति के एक मंत्री का नाम है (५.४२०) !: 

५ र 


 -पवंशप्रेश्वर ] ( ६ ) [ पाण्डव 


इसने स्वयं राजा बनते का उद्योग किया { ५.४२१ )। इसने राजकुट के 
मनुष्यो की हत्या करसादी ( ५.४२७ ) । सजा को प्रसन्न करने के स्यि इसने 
देवदत्त नामक अपने पुत्र को प्रेरित किया ( ५.४२७ ) 1 ६.९३, १०३, 
११५ ( यह्‌ संग्रापदेव का युख्य मंत्री वना) ) यहु संग्रामदेव का वध करा कर 
स्वयं राजा वन गया ( ६.१२९ ) । इसने द्रव्योपाज्ेन को ही अपना ध्येय 
वनाया ( ६.१३६ ) । यह्‌ यशस्कर कौ रानी, चृपसुन्दरी, पर आसक्त हूभा 
{ ६.१३९ ) । चिन्ता से इसका शरीर कृश होने कुगणा ( ६.१४५. } । सुरेश्वरी 
क्षे मे इसकी मृत्यु हुई ( ६.१४७ ) । इसने अपने दो मन्त्रियों के साथ अपनी 
दो कन्याओं का विवाह किया था ( ६.२११)। पालकी-वाहुक कुय्य का 
पुत्र सिन्धु इसका प्रिय सेवक था ( ६.२६५ )। =.१९५६ ( पार्वंगु्भिः )। 
'छ.२.४ ३.७ । | 
पवगुप्तेश्वरः एक शिव का नाम है ( ६.१३७ ) । 
पवेशकर, संग्रामराज के एक सेवक का नाम है जिसने राजा कौ सूचित 
किये विना ही तुद्धं पर आक्रमण कर दिया ( ७.८१ )} । 
पलाण्ड्--प्याज : ८.१४३ । 
पचनात्मज-- भीमसेन ( ८.२७८९ ) 1 
पशुपति--शिव : ३-१९९, २६७ ( पाशुपतत्रति ), । 
१. पाज, शाहि वंश मे उत्पत एक व्यक्तिकानामदहैजो कलश का पिय 
मित्र बन गया ( ७.२७४, ५६६ ) । 
२. पाज; शमालाके एक डामर क( नाम दहै जिसे जयराज नते अपने पास 
बुखा लिया ( ७.१०२२ } । 
पा्छाल, एक जातिके लोगोंकानाम है ( ८.१०९२ )। 
पाञ्चाली-- द्रौपदी ( पाण्डव-पत्नी }) : ८.२३०५ । 
पाञ्चिग्राम, एक स्थान का नाम हैः ८.३१२४। 
पाट, भ्रुभट के पुत्रका नाम है जिसका महलों मे राजकुमारोंकी त्ति 
पार्न-पोषण हजा था ( ६.२१२ } } 
पाटीन, एक मस्स्य का नाम है ( ५.६५ ) । 
पाणिनि पूर्वसमय के एकं प्रसिद्ध वैयाकरण का नाम है ( ४.६३५ )) 
'जयापीडदेवस्यपाणिनेश्च किमन्तरम्‌", ( ४५.६३७ ) । | 
पाण्डव, पाण्डु भौर कुन्तीके पुत्रों का नाम है (१.५१) ) कूरः 
पाण्डवे, ( १.८२ )। षाण्डवेभ्योऽधिकः क्रोधो घातेरष्टरषु जायते", 
{ ८.२३०५ ) । ८.२३०६, २९७७ । 


पाण्डवसूसु ] ( ६६ ) [ पिस्थक 


पाण्डबसूनु- युधिष्ठिर : ४.७६ । 

पादाभ्, एक षद का नाम है (७.२१०; ८.१४८२ } । 

पापसूदन, एक तीथं का नामहै ( १.३२; ७.१९१ ) 

१. पाथ-अजुन पाण्डव : २.९४; ७.५८१५; ०८.२८११, ३४०७ 
{ करमीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेवया सुपः ) 

२. पाथ, निजितवर्माके दस वर्षीय पृत्रकानाम है जिसे राजसिहासन 
पर बेठाया गया ( ५.२५५ ) । जब एकाङ्घ के संनिक रानी सुगन्धा को हष्क- 
पूरःसे पुनः राजघानीमे कये तो इसके पक्षपाती तान्त्रियों ने राज्य पर 
चटाई कर दी ( ५.२६० ) । इसे राज्यच्युत करके तत्रियों ने पङ्गु को राजा 
बनाया ( ५.२८७ ) 1 इसके समथक तन्त्यां ने एकाद्धो से भीषण युद्ध 
आरम्भ किया (५.२८९) 1 तच्त्रियों ने ुरवर्मा को राज्यच्युत करके उसे पूनः 
राजा बनाया ( ५.२९५ ) } इसकी वेद्या का नाम साम्बवती था (५.२९६) 1. 
मेरुवधेन के जिन धृतं पत्रों ने इसकी कृपा से उच्च पद प्राप्त क्रिया था, उन्हीने 
इसे राज्यच्युत करने मे योगदान दिया ( ५.२९८ ) । इसका पुत्र, अवन्तिवर्मा, 
राजा हुआ ( ५.४१४ ) । इसके उन्सत्त पृच्र ने इसका सर्वस्व छीन छया 
जिससे यह्‌ जयेन््विहर में आकर रहने लगा ( ५.४२८ ) । राजा की आज्ञा 
से ततरियों आदि ने इसके इस निवासस्थान को धेर किया ( ५.४३१ }! इसके 
मृत शरीर मे देवदत्त ने दुरा भोक दिया ( ५.४३८ ) । ८.३४६२, ३४३४ । 

३. पाथ, धमं नामक ब्राह्मणके पुत्र का नाम है जिसते तुङ्घ की हत्याको 
प्रेरित किया (७.८५ ) । यहु अत्यन्त दुदुद्धि ओर पापी व्यक्ति था 
( ७.१०७-१०९ ) 

पार्थिबाबलि, हेखाराज द्वारा १२,००० रोको भे रचित एक इतिहास- 
ग्रन्यकानमदहै ( १.१७) 

पवेतीः : १.७२; ३.४४३ | 

पाडुपत, एक सम्प्रदाय का नाम है : १.१७-१८; ३.२६७; ५.४०४। 

पासिकः लोह्रके एक व्वकरूरका नाम है (८.१८२८ )। 

पिञ्जदेव, एक सेनानायक का नाम है जिसे क्रमराज्य मे डामरों ते धेर 
लिया ( ८.१५३२ ) । ८१५७७, २१४२ ( यह्‌ सुज्जिके पास उसकी रक्षा 
करता हुभआ खडा हुआ ), २८०३ ( पिञ्जदेवद्रङ्गाधिपो } । 

पिण्डारक, एक भवन का नाम है ( ७.१६९ ) 

पिव्थक, देवेश्वर के पुत्रका नाम है जिसकी यद्यपि हषं ने गौरव-बृद्धि 
कौ तथापि जो उसके शतरपक्ष से मिल गया ( ७.१५३२ ) । यह अपने को 
राज्य क। हकदार समज्ञता था ( ८.२१४ }) । 


पित्थराज | (५५ | | प्रण्वीहर 


पित्थरज, शादि वंश में उत्पनच्च एक व्यक्तिका नाम दै गः कलश का 
प्रिय मितच्र वन गया ( ७.२७४ ) । 

पिषीलका--चीदी ( ५.३२० } । 

पिम्मल्ला, एक देवी का नाम है जिसका मन्दिर कल्याणपृर सें स्थिति था 
( ७.११२४ ) । 

पिशाचकपुर, एक प्रास का नाम दहै ( ४५.४६९) ) 

पुंस्कोकिलः एक पक्षी का नाम है : ८.२१७५ । 

पुण्याकर, भीमतिका प्राम के एक कायस्थ का नाम है (७.६ ) । 

पुराणाधिष्ठानः एक स्थान कानामदहै (३.९९ ) । ४५.२६५ ४ 

पुष्याणनाडः एक ग्राम का नमम है : ८.९५९, १०३८, १५७४ । 

पूेभिहिर, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जि्दोते शोक के 
प्वेज, छव, आदि जठ राजां के चरित्रे का वणेन कियाथा (१.१८ )} 

१. प्रथिवल्या पीड, मजञ्जरिकादेवीके पूत्रका नामदहै जो त्रजाद्त्य की 
मृत्यु के बाद कादमीर का राजा हुआ । इसने ४ वषं १ मास तकं राज्य किया. 
( ४.३९९ ) 1 ८.३४२५ । | 

२. प्रथिन्यापीड, राजा संग्रामपीड का दूसरा नाम है ( ४.९७५ ) । 

पथु ` २.६२ । 

प्रथ्वीगिरि, राजपुरी के मागं में स्थित एकदुर्गकानामदहै च्नि हषं ने 
हस्तगत करने का विचार किया ( ७.११५२ ) । 

प्रथ्वीचन्द्रः त्रिगतं राज का नाम है'५.१४४ ) । इसके पुत्र का ताम भुवन 

द्रथा ( ५.१४५ ) 

९. प्रथ्वीपालः राजपुर के शासक का नाम है (६.३४९) । यह काश्मीरी 
सेना से परास्त हुआ ( ६.३५२ ) 

२, प्रथ्वीपालः क्वे राज के एक पौत्र ओर कमखियि के भ्राताक्हे पत्र का 
नाम जो राजा सुस्सर का पाइवंरक्षक बना ( ८.१०९३ ) 1 यह्‌ अकेले ही 
राजा सुस्सलके पास गया ( ८.११९५ ) । जव इसने कुठार भै कोष्डेश्वर 


पर प्रहार करना चाहा तव उसे राजवंश का समञ्चकर राजा नर्यसिह ने इसे 
रोक दिया ( ८.२३१६ ) 


प्रथ्वीराज; विजयराज के पिता का नाम है ( ८.२२२७ )। 

प्रथ्वीहरः, शमाला ग्राम के, सुस्सल के यहाँ निवास करनेवारे, एक वीर 
डामर का नामद (०८.५९१ )। यह्‌ सुस्सरु की सेना के प्रगति-मार्णकी रक्षा 
के कायं पर तत्पर था ( ५.६२७ ) 1 राजा सुस्सक के क्रोध का पता प्रकर यह ` 
भागकर जयन्त देश-िंवासी अपने भाई, क्षीर, के घर चला गया (=,&४७,६४८). ` 


'प्रथ्वीहर | ( १०१ ) [ प्रथ्वीहुर 


दसके वृद्ध भार्दने इसे डामरोके साथ शमंगासा भेज दिया (=.६५१ )। 
८.६७२ 1 राजा सुस्सल ने इसके साथी एक डामर का वध करके रात्रि के भोजन 
के समान इसके पास भेज दिया ( ८.६७६ ) । इसने आक्रमण करके राजा 
सुस्सल के अनेक संनिकों का वध कर दिया ( ८.७१२ }। इसने भयंकर युद्ध 
करते हुये राजा सुस्सट के सेनिकों का वध किया (च ७३२)। यह्‌ सर्वत्र 
विजयी हभ ( ८.७५ ) । इच्छटिका वंश के उदय ने युद्ध मेँ इसके हाथ से 
तलवार छीन ली ( ८.७६१ ) । मेद डालने की द्ष्टिसे इतने राजा सुस्सक से 
सन्धिकरने की इच्छा प्रगट की ( ८.७८० )। भिक्षाचरके राजा होने के 
मरश्चात्‌ इसके ओर मल्लकोष्ठ के वीच द्वेष उत्पन्न हौ गया जिससे यह्‌ राजधानी 
मे अशान्ति कासंचार करने छगा ( ०८.८७६ ) । इसके घर जाकर विवाह 
करानेवे मल्लकोष्ठने अमंशवश राजा भिक्षाचर त्क को त्याग दिया 
{ ८.८७८ ) । यह्‌ तिक्क से सशंक रहने ठगा ( ८.९१० ) । इसे साथ लेकर 
राजा भिक्षाचरः अपने उन राजद्रोहिर्यो को पराजित करने चखा जिन्होनि सुस्सल 
के पास समावार पहंचाया था (८.९३१ )। नगर में भीषण स्थिति का 
समाचार मिलते ही भिक्षाचर इसे साथ केकर राजधानी आ गया ( ८.९३३ } । 
इसने अपने भतीजे को साथ केकर सदाशिव का पुल पार कर लिया ओर जनक- 
सिह कीसेनानष्करने्मे सफकरुदहो गया ( ८.९३६ ) 1 यहु तथा साजा 
भिक्षाचरः पराजित जनकरसिह्‌ का पीदा करने के छ्य सनद्ध हुये ( ८.९३८ ) । 
इसे साथ लेकर राजा सुस्सल क्षिप्तिका नदी के पास गया ओौर भिक्षाचर तथा 
ख्वन्यों को अपने साथ खाया (८.९५६) । सुस्सल इसके ज्ञातिबन्धु को भी कंद 
करके राजधानी टाया ( ८.९५७ ) । भिक्षाचरः कादमीर व्याग कर इसके साथ 
सोमपा के पास चखा गया ( ८.९५९ ) । यह्‌ थोडी सेना केकर इूरपूर गया 
ओर वहाँ वद्र के पुत्र मल्ल को जीतकर उसे रणभरमि से भगादिया (८.९६७) । 
सेनापति दर्प के भाग जाने पर दसे उसकी पत्नी मिली (८.९९८) । मल्छकोष्ठ 
से पराजित होकर यह शमाटा चखा आया (८.१००३) । इसने क्षिप्तिका नदी 
कै तट पर जनकरसिह आदिसे युद्ध किया ओर सिह को सूरी पर चढ़ा दिया 
( ८.१००६ ) । इसने युद्ध मेँ जिन योद्धामों का वध किया उनकी स्रियो का 
विलाप पूरे दिन नगर मेँ गृंजता रहा ( ८.१००८ } । इसका ओर भिक्नाचर 
का युद्ध बहुत दिनों तक चला ( ८.१०१५ } । 'नान्यस्योत्थानशीलत्वं दण्ट 
पृण्वीहरात्तदा", ( ८.१०२० ) । सूस्सल से पराजित होकर यह भिक्षाचर के 
साथ पृष्याणनाड माग गया ( ७.१०३८ } । मल्लकोष्ठ के बरुन पर यहं 
ओर भिक्षाचर आदि पनः एकत्र हुये ( ८.१०४५१ ) । यह्‌ मडवराज के दस्युभओं 
को एकत्र करके विजयक्षे्र मे संन्यसंग्रह कर रहा था ( ८१०५७ } । मल्छ- 


पौण्ड्बघन | ८ १०२ ) [ १. ग्रज्ि 


कोष्ठसे युद्ध के समय इसके छोटे भ्राता ने राजा सृस्सक के सेनानायक, प्रज्जि, 
को आहत भौर सुज्ज को परास्त करके नगर मेँ प्रवेश किया ( ८.१०६० } । 
दरसन विजय को माता, सिल्छा, का वध कर दिया ( ८.१०७० ) । इसने राजा 
सुस्सल की सेना के अनेक वीरोंको कद करः लिया ( ८.१०७२ ) । सुस्सङ की 
सेनाको पराजित करने के वाद भिक्षाचरके साथ यह्‌ राज्यं पर अधिकार 
करने कै चयि नगर कै निकट आ पहुंचा ( ८.१०७५ ) । यह मडवरज्य की 
सेनाम एकटेसे मागे से प्रविष्ट हुभा जिस पर कोर रकावट नहीं थी 
( ८.१०७७ ) । अपनी सेना के बजते हए वाद्यो को सुनकर कौतुहख्वश यह्‌ 
उन वाद्यो को गिननेल्गा ( ८.१०८० ) । गोप पवत प्र॒ चते समय जव 
एक पक्षी ने भिक्षाचरकी ग्रीवा का मास नोच लिया ओर वहु कुड्खड़ाया तब 
इसने उसे सम्ार लिया ( ८.११०६ ) । इसने राजधानी मे आकर स्वयं युद्ध 
का संचालन काना ञारम्भ किया (८.१११९ ) ) भिक्नाचरको साथ लेकर 
यह अपने घर चला आया ( ८.११२४ ) । यह्‌ बार-बार युद्ध के चयि क्षिप्निका 
के तट पर आता ओर प्रज्जि-सुज्जि आदि प्रमुख वीरो से युद्ध करता रहा 
( ८.११२६ ) । इससे युद्ध मे राजा सज्ज के पुत्र, डोम्ब, की मृत्यु हौ गई 
( ८.११३३ ) । इसने कल्याणपुर में राजा सुस्सल की सेना को बुरी तरह 
पराजित्त क्रिया ( ८.११३५ ) । ८.११५८, ११९४, १२१३ ( यह भूठा प्रवाद 
फला कि इसकी युद्ध मे मत्य हो गई), १३९७ । भिक्षाचर ने इसकी सहायता से 
पुनः राज्य प्राप्तकरसख्ेने की आशा व्यक्त की ( ८.१४४९ )। पृथ्वीहुरानुजः', 
( ८-१५९४ ) । ८,२२७१ ( इसके पुत्र कानाम कोष्टेर्वर था), २४९६, 
२७२६, २७४८, २७९९, २९११ ( पृथ्वीहरसूतहययी ) ३०२६, २३१३ 
(पृथ्वीह्‌ रकु च्छेदस्वच्छदा मेदिनीपतिः । अवधील्लोठनमपि छन्चदण्डप्रयुक्तिभिः) + 


पौण्ड्वधेन, गौडदेशान्तगत एक नगर का नाम है ( ४.४२१ } | 

पौष, एक मासका नाम है: ८.११३६ 1 | 

९१. प्रकट, खशजातीय बाण के पुत्र तुक के एक भ्राता का नाम दहै 
(६.१९) 

२. प्रकटः; कालिय के पुच्रकानाम है जिसका सेनापत्ति उदयने वध कर 
दिया ( ८.१६५९ ) } 


प्रकाशदेबी, राजा चन्द्रापीड की रानीका नाम है ( ४.७९ ) । 

प्रकाशिका, रानी प्रकाश देवी द्वारा तिमित करये गये एक विहार का 
नाम है ( ४.७९ )} । | 

१. प्रञ्जि, सिन्धुदेश के एक राजपुत्र का नामहै जिसे राजा सुस्सल ने 


२. प्रजि | ( १०३ ) | प्रभाकरस्वामीः 


आनन्द के स्थान पर दाराधीश बनाया ( ८.१०४२ ) । सुस्सक ने इसे राज- 
स्थान की रक्षाका भार सौपा ( ८.१०४६ ) । सुस्सल ने इसे मल्ककोष्ठ से 
यद्ध केरे का आदेश दिया ( =.१०५८ )। मल्लकोष्ठसे युद्ध में यह्‌ 
आहत हो गया ( ८.१०६० ) । यह्‌ युदधक्लछा में निपुण हो गया था 
( ८.१०८८ ) | अपने भाईके साथ यहभी सुस्पल की सहायता के लियि 
रणाद्धण में आ गया ( ८.१११० ) । यह वारवार क्षिप्तिका तट पर पृथ्वीहर 
से युद्ध करता रहा ( ८.११२६ ) । विद्रोहियों से विकर होकर राजा युस्सल 
ते इस पर अपना विद्वासं प्रगट किया ( ८.११४८ ) । यह्‌ पराक्रम, त्याग. 
नीति एवं अद्रोह आदि गुणोंसे परिपूणं था (८.११४५९ ) । राजा सुस्सछनेः 
इसके भतीजे, भागिक, को मण्डलेश्वर बनाया ( ८.१२२८ ) । <.१२५९। 

२. प्रञ्जि; एक व्यक्तिका नाम है ( ८.३४०० ) | 

मरताप, राजा उत्कषंके पूच्रकानामदहै (८.१० )। 

प्रतापगौरीश, एक देवालय का नाम है ( ७.१६३८ ) । | 

म्रतापपाछ, नागपार के सौतेले भाईकानाम दै जिसका उसने वध कराः 


दिया ( ८.६१९ ) । | 
प्रतापपुर, एक नगर का नाम है जिसे प्रतापादित्य ने बस्राया था 


( ४.१० ) । ८.८२० । 
म्रतापशषील, उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्यके पत्र कानाम है जिसे: 
प्रवरसेन ने पुनः राज्यपद परं प्रतिष्ठित कराया ( ३.३३० ) । 

९. प्रतापादिध्य, विक्रमादित्यके वंशज का नाम जिसे अन्धयुधिष्डिर 
के वाद उसके मन्त्रियों ने सिंहासन पर वैठाया ( २.५ )। इसने ३२ वर्षो तकः 
पृथिवी पर शासन किया ( २.९ ) । ८.३४१७ 

प्रतापादित्य, दुलभमवधन-पत्र दुक्भक का दूसरा नामहं ( ४.८ ) ( 
इसके चन्द्रापीड आदि पत्र क्रमशः वच्रादित्य, उदयादित्य, ओर ठलितादित्य केः 
नाम से विख्यात हुये ( ४.४२ ) । 

प्रद्युम्न, एक तीथं का नाम है । ३.४६०; ७.१६१६। | 

प्रभाकरदेव, एक मन्त्री का नाम है जिसके साथ शङद्धुरवर्मां कौ रानी. 
सुगन्धा का वैधव्य की अवस्था मे भी अवैध सम्बन्धहो गया ( ५.२३० ) । यह 
श्करवर्मा की कृपा से गञ्जाधिकारी बन गया ओौर रानी सुगन्धाका प्रमीभी 
रह्‌ चुका था ( ५.४७२) ८.१९५ 

प्रभाकरवमी, राजा अवन्तिवर्भा के एक मन्त्री का नाम है ( ५.३० ) 

प्रभाकरस्वामी, विष्णु के एक मन्दिर का नाम दै ( ५.३० )। 


म्रमद्कण्ठ | ( १०४ ) [ २- प्रयाग 


प्रसदकण्ठ) अमरक्ण्ठ नामक ब्राह्मण के पृत्रका नामहै जित्ते कङ्शने 
अपना गुरू बनाया ( ७.२७६ ) । 


प्रमोद; मथुराकेराजाका नाम है जिसके जामाता, आव, ने अवचेश्वर 
शिव की स्थापनाकी ( ४.५१३ | 

१. प्रयाग, एक तीथं का नाम है ( ४.४१४; ७.१४७७ } । 

२. प्रयाग, एक सरल सेवक का नामहै जिसे कल्शने कारागारे हर्षं 
की सेवा के ल्यि नियुक्त किया ( ७.६८२ ) । रसोदयों वारा इसे हृष को विष 
देने के षड्यन्त्र का पता चल गया ( ७.६८७ ) ! कलश को, जब हर्षं को विष 
देने की बात का पता चखा तो उसने इसे बुखाकर पूछा ( ७.६९१ ) । हषं 
इसके द्वारा लाया गया भोजन करता था ( ७.६९३ } । इसके द्वारा हषं ने 
विजयमल्ट के पास सन्देण भेजा ( ७.७४९ ) । जब ‹धम्मट ओर जयराजयुप्त 
मत्रणाकर रदेथे तो उसी समय इसका एक अनुचर वर्ह परव गया 

(७.१०१९) । राजा हष ने कलशराज स्क्वुर से का कि जव प्रयाग उसके 
पास दूत भेजे तो वह धम्मट कावध करदे ( ७.१०४१)। इसने हषं के 
आदेशानुसार क्शराज के पास दूत भेजा ( ७.१०४१५ ) । इसने राजा हषं को 
कलशेश्धर मंदिर का स्वणं निकाल्नेसे रोका ( ७.१०७४ ) | पराजित हषं 
को इसने रोहर चे जाने का परामश्चं दिया ( ७.१५८६ ) । चम्पक ने कहा 
"कि उसके चले जने पर अकेला यही हषं के पास रह जायगा ( ७.१५८८ ) । 
इसने दण्डनायक से पदच्युत राजा हषे को कुक मागं-व्यय देने कै चयि कहा 
( ७.१६२१ ) । केवङ यही हषे के साथ रह गया ( ७.१६२२ ) । इसने हर्ष 
को वितस्ता पार कराने के ल्यि नाविकों को बुराय। ( ७.१६२५ ) । राज्य- 
च्युत हषे इसका ओर मुक्त का सहारा केकर चल रहा था ( ७.१६३९ } । यह्‌ 
ओर मक्त हष को अत्यन्त कठिनाई से गुण नामक शुद्र भ्रु कीकुटी तके 
गये ( ७.१६४० } । इसके कम्बल को ओद्‌ कर हने कुटी की कीचड्भरी 
भ्रुमिपर खड़-खडे ही रात्रि व्यतीत की ( ७.१६४५ ) । इसने अपना अन्तर्वस्त्र 
वेचकर भोजन सामग्री रने के लियि भिश्चुक्‌ को भेजा ( ७.१६९५ )। इसके 
द्वारा प्रस्तुत भोजन का हषं ने केवर स्पर्शं भर किया (७.१६६९ ) । इसने 
` भिक्षुक से जव समाचार पुछा तब उसने युवराज भोजके मरण का समाचार 
सुनाया ( ७.१६७० ) । इसने पृत्रशोक से व्यथित्त हषं से भिश्रुकी कुटिया 
छोडकर भगवन्मठ चलने की प्राथंना की ( ७.१६७८ ) । इसने हषं को बताया 
कि प्रजा उसके चरे अनेसे शोकमग्न है (७.१६९८२ ) । इसने भिश्रुक को 
दूसरा अन्न छाने कौ आलज्ञादी ( ७.१६८म ) । इसके बहुत आग्रह पर भी 


१. प्रवरसेन | (१०५)  [ र. प्रवरसेन 


हषं ने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया ( ७.१६९८ ) । एक सैनिक ने पहले 
इस पर प्रहार करने के पञ्चात्‌ हर्षं पर. भी प्रहार किया ( ७,१७१० ) । इसके 
भाजे का नाम लक्ष्मक था( ८.९११ ) | 


१. प्रबरसेन, गोनन्द के एक वंशज कानाम हैजो कादमीर का राजा 
हृ ( १.१९० ) । यह्‌ राजा श्रेष्ठसेन काही दूसरा नामदहै ( ३.९७ )। 
इसने प्रवरेरवर शिव की स्थापना कौ ओर पूराणाधिष्ठान मे मातृचक्र प्रतिष्ठित 
करके अनेक देवाल्यों का निर्माण कराया (३.९९ )। पुराणाधिष्ठान में 
दसका निवास ( ८.२४०८ ) । देखिये श्रेष्ठसेन भी । 

२. प्रवरसेन, तोरमाण द्वारा अञ्जना के गभ॑ से उत्पन्न पुत्रका नाम है 
( ३.१०९ ) । यह कुम्भकार की मिदर से शिवलिङ्ग बनाया करता था 
 ( ३.११४ ) । पिता कौ मृत्यु से लिच्च होकर यह्‌ माताके साथ तीर्थयाच्राके 
लिये चला गया (३.१२३ ) । जव मातगप्त कादमीर का राजा हुआ तब यह्‌ 
अधनी माता के साथ तीर्थयात्रा करते हये अडवपाद नामक एकं सिद्ध का 
अतिथि था ( ३.२६९५-२६७ ) । शिव ने इसे दशंन दिया भौर इसने उनसे वर 
माँगा ( ३ २७२-२७९ ) । इसने विक्रमादित्य को पराजित करने कौ इच्छा 
को परन्तु जब त्रिगर्तो को पराजित करके आगे बड़ा तव इसे विक्रमादित्य 
की मृत्यु का समाचार मिला ( ३.२८२-२८५) । यह्‌ मातग के 
पास्त आया (२३.२८८) इसने मात्रगुप् के संन्यासं लेने के विचारको 
सुनकर उसकी प्रशसा को (२३.२९९ ओर बाद) । यहु कार्मीर की 
सम्पूणं आय मातूगुप्तके पास भज देता था ( २३.३२१) इसने अपने 
असाधारण प्रभाव से जगतीतक के अन्यान्य राजां को परास्त करके अपनी 
कीति फला दी ( ३.३२४ ) । इसके पूवंजों के जिस सहासन को विक्रमादित्य 
ने उज्जयिनीमे मंगाख्याथा उसे यह पुनः काश्मीर लाया ( ३.३३१)। 
जब एक पिशाच ने नदी पर अपना पैर रखकर पुल बना दिया तौ इसने अपने 
टटुरे से पिशाचके पेरकामांस काट कर सीद बनाते हये परु पार किय 
जिससे उस स्थान को आज द्ुरिकावर' कहते हँ ( ३.३४६-३४७ } । राज्य 
करते इसे ६० वषे व्यतीत हौ गये ( ३.३६४ ) 1 “अश्वपाद का पत्र पाकर 
इसने जयन्त को पुरस्कृत किया ओर फिर योगबल से पाषाणनिमित प्रासाद 
का भेदन करके गगनमण्डर में उड़ गया । दरबार में उपस्थित लोगो ने इसे 
इस प्रकार आकाशमागं से कराम विभूषित उत्तर दिशा मे जति देखा 
( ३.३७३-३७५ ) । ्रवरसेनेन यदेतस््रवरं पुरम्‌", ( ४५.३११ ) । ८.२४०८, 
३४२० । 


१. प्रवरेश्वर | ( १०६ ) [ प्रसः 


१. प्रवरेश्बर, एक शिव का नाम है जिसकी सेवापजा के ल्यि राजा 
श्रष्ठसेन ने चरिगतं देण अपित्‌ कर दिया ( ३.९९,१०० ) । 

२. प्रवरेश्वर्‌, राजा प्रवरसेन द्वारा स्थापित एक शिवमंदिर कानामदहै 
( ३.३५० ) ! इनका लिङ्ख ( ३.३७२ ) । सिद्धिकनेत्र के इनके मंदिर मेँ 
प्रवरसेन के आकाशणगमन का मार्गं आज भी विद्यमान है (३.३७८ )। 
७.१०९ | 

प्रशस्त, अनन्तदेव के महामन्त्री का नामहै। एसी किवदन्ती थी कि 
राजा ककण इसका ही पुत्र था जिसे रानी सूथ॑मतीने के लिया था (७.४३८) । 

प्रशस्तकलशाः मंत्री राजकल्श के पुत्रका नामदहै जो साजा कलश का 
अन्तरंग सेवक वन गया ( ७.५७२ ) । इसके दृव्यंवहार के कारण कन्दपंदेव ने 
हारपत्ति वने रहना स्वीकार नहीं किया ( ७.५९८ } । नोक के साथ जाकर 
इसने हषं को कारागार स भुक्त किया ( ७.८१४ } । इसने हषं के संनिकों को 
नोनक के णच््रास्त्र भी दिला दिये (८.८६५ } । हषं ने बन्दी बनाकर इते 
कारागार भेज दिया (७.८६९६ }। कछ समयके बादहषं ने इसे मुक्त 
करके योग्य काम पर रगा दिया ( ७.८८८ ) 1 यहु राजा उच्च के समयमे 
भी रहा ( ८.१८६ ) । इसकी षृल्यु हयो जानेपर इसके श्रातृपुत्र, कायस्थ कनक, 
ने अपार धन का संग्रह कर छया ( ८.५७० ) । 

१. प्रशास्तरयाज, एक छ्वन्य डामर का नामदहै जो अपने छोटे माई, 
सित्छराज, के प्रति द्रोह रखता था ( ७.१२५५ ) । 

२. ्रशस्तराज, उत्पल के एक सहयोगी का नाम है ( ८.१२८२ ) । जव 
उत्प राजा सुस्सर सं सिने गया तव उसने सुस्सक सं इसे भी अन्दर बुराने 
कै ययि कहा ( ८.१३०८ ) । इसने राजा सुस्सल के मस्तक पर प्रहार किया 
( ८.१३१४ ) । 

प्राग्डयोतिषपुर, एक स्थान का नाम है २.१४७; ५४.१७१; ८.२८११। 

प्रारञ्योत्िषेश्बर, प्राग्ज्योतिषपर के राजाका नाम दहै ( २.१५७)। 

प्राजिधर, घटोत्कच के छोटे भाई का नाम है ( ८.३३९८ ) | 

प्राजिमरिका, एक स्थान का नाम है ( ७.११८२ ) । 

प्रायोपवेश, अनशन ब्रत कानामदहै: ४.८२, ९९; ५.४६८; ६.१४, 
२५, ३३६, ३४३; ७.१३. १०८८, ११५७, १६११; <.५१,११०, दत 
७०९, ७६८, ८०८, ९३९, २२२४, २७३३, २७३९ । 

प्रास, सहस्रमंगकू कं पुत्र कानाम है जिसने डामरों को मिलाकर कादमीर 
मे षडयन्व्र-र्वना आरम्भ की (८.५० १) । इसने काद्मीर में प्रवेश किया परन्तु 
जव सुस्सरु के संनिको ने इसके पिता का वघ कर दिया तब यहु खौट जाया 


१. प्रेम] ( १०७ ) [ २. बकः 


( ८.५.३६ } । इसने अनेक बार आक्रमण करके सुस्सञ को कुपित कर दिया 
( ८५५६ ) । 

१. प्रेम, दिहामठ क अध्यक्ष का नाम है जिसकं साथ संप्रामराज ने अपनी 
पुत्री रोटिका का विवाह किया ( ७.११ ) । इसकी मृष्यु ( ७.३३ ) । 

२. प्रेम, एक धाद्ीपृत्र का नाम है जिसने सहदेव को सुस्सल की हत्या 
का समाचार सुनाया ( ८.१३४९ ) । सुज्िने इसे छोहर कोट क अधिकार. 
सोप दिया ( ८.१६३१ ) । यह्‌ भागिक के चे जाने पर सम्पत्ति पाकर दुगं 
की सुरक्षाके कायं से विमूखहो गया (८.१८१४)] कायस्थ उदय आदि 
इसके वध का उपाय करने ठगे ( ८.१८१८ ) । ईसका पुत्र ( ८.१८२८ })। 
लोठन के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर यह्‌ क्रढ हुजा ओर प्रतिरोध करते 
के सख्यि चखा ( ८.१८२३० ) । ८.१९३३ । 

प्लक्षुप्रस्चवण, एक अरण्य तीथं कानामहै। राजा कुवल्यापीड राज्य का 
परित्याग कर शान्तिके स्थि यहाँ आया (४.३८७ }) | 


प 
 फलपुर, एक नगर का नाम दहै ( ४१८४ ) । राजा र्लितापीड ने इसे 

ब्राह्मणों को अग्रहारके रूपमे प्रदान किया ( ४.६७ } । ५.९९ । 

फल्गुण मट्‌, क्षेमगुप्त के एक प्रियपाच्र का नामदहै ( ६.१५२, १६८ } । 
इसने अपनी पुत्री, चन्द्रलेखा, का क्षेमगप्र से विवाह्‌ कर दिया ( ६.१७९ )। 
६९.१६४ ( दिहारानी इससे ईर्ष्या करती थी ), १९७, १९८ ( यह्‌ दिहा रानी 
से सतक रहता था ), २०१ ( फल्गुणो वं रिशद्धितिः ), २०९, २८४ ( दिहा- 
रानीने इसे पुनः वापस बुला लिया ), ३१४ ( इसकी मृत्यु ), ३४८ । 

फल्गुणकः, एक व्यक्ति कानामदहै जौ कामदेव के पृत्र, यशस्कर, का मित्र 
था ( ४५.४७३ ) । | 

फल्गुणस्वामी, एक देवसमंदिर का नाम है ( ६.१६९ ) । 

फल्गुन = अर्जुन ( पाण्डव ) : ८.१०९२३ । 

फाल्गुन, एक मास कानामदहै : ४५.२२२; ८.५९८। 

फुल्ल; दार्वाभिसार के नरवाह्न के पुत्र ओर छोहर वंश के एक पुवेज का 
नाम है 1 इसके पुत्रका नाम सातवाहन था ( ७.१२८२, १२८३ ) 1 

पुल्लपुर, एक स्थान का नाम ह : ८.१२२१, १८४३, १९६४ । 


| 
१. बक = बगला पक्षौ ¡ ५.३०५ । 
२. बक, राजा मिहिरकल के पृत्रकानाम है जो अपने पिता कै बाद 


-कवती | ( १०८ ) [ बलहर 


काश्मीर का राजा हुमा ( १.३२५ ) । इसने बक्श्वभ्र मेँ वकर के मन्दिर 
कानिमणि कराया ओर बक्वती नदी बहकर लवणोत्सय नगर वस्या 
( १.३२९ । । इसने ६३ वषं १३ दिन पृथिवी पर शासन किया ( १.३३० ) । 


८.३ ४११५ 
बकवती, एक नदी का नाम है ( १.३२९ ) । 
भक्श्वध्च, एक स्थान कानाम है ( १.३२९ } | 
अकेश्वर, एक देवता का नाम है जिनके मन्दिर का राजा बक ने निम 
कराया ( १.३२९ ) । 
बडोस-- दग्धे बडोसके भिक्षाचरो नष्टा श्रयो व्यधात्‌", (८.१२६४) । 
बन्धनसुद्रा; एक रकार को दासताभुचक मुद्रा का नाम दै ( ४.१७९ } । 
{- बप्पट) राजा अनन्तदेव के एक प्रेमास्पद का नास है जिसके वंशज, 
सेनट, नै राजा की मृत्युके बाढ वैराग्यले लिया ( ७.४८२ ) । 
९" बप्पट, कलश के सेनापति का नाम है जिसे उसने राजपुरी के राजा 
की सहायता के ल्यि मेजा ( ७.५७४ ) । 
बप्पटदेवी; निजितवर्मा की रानी का नाम है: राज्या बप्पट्देन्याः स 
 निद्येः सुरतोत्सवेः । खण्डयामास कण्डुति साप्यस्या्थेषणां घनैः ।1', (५.२८२्‌) 1 
पङ्गु चक्रवरमा कुछ समय तक इसके संरक्षण में पला (५.१२९०) । 
नप्पनोलः एक स्थान का नाम है : ८.१९०९, १९९३ । 
९. बप्पिका; राजा कटश की पत्नी का नाम है जिसके गर्भं से कठश- 
पुत्र हष करा जन्म हुआ था ( ७.३१९, ११२८ ) । 
२. षप्पिका, चद्द्रभागातट के निवासी दे्गपार ठक्कुर की पुत्री का नाम 
ह जिसका भिक्षाचर से विवाह ह॒जा ( ८.५५४ } । 
वप्पियक (-वज्नादित्य ), काश्मीर के एक राजा का नाम है (४.३९३) । 
इसके दवारा मम्मादेवी के गभ॑ से उत्पन्न पून, सभ्रामपीड ( प्रथम ), केवर सात 
दिनके ल्य कादमीरका राजा इजा ( ४.४०० ) । सं्चामपीड के बाद इसका 
छोटा पृत्र, जयापीड, राजा हजा (४.४०२) । मेघावलि से उत्पन्न इसका पुत्र, 
त्रिभुवनापीड, ज्येष्ठ होते हये भी राज्य त वचित रहा ( ४.६८९ ) । 
बभ्बापुर, एक राज्य का नाम है जहाँके राजा का नाम वख्रधर्‌ था 
( ८.५३८ ) । | 
अलहरः एक व्यक्ति का नाम है ( ८.२६९५ ) । यह भोज के पास आया 
{ ८.२७६८ ) । इसके अद्भुत सामथ्यं का वणंन ( ८.२७९४ )। ८.२८५२ 
( बहरो वली ), २८६६, २८७३, २८९०, २८९८ ( व्यपोहन्ती बहरी 
बाहुभिः कर्हं सरित्‌ ), २९५१ ( भोज ने इसे हौ जपने पास रखने का निश्चय 


बलहर | ( १०६ ) [ बाष्टका 


कया ), २९६४, २९६६ ( धन्य ने इससे संधि की), २९७१ (नागके हारा 
दमे अपना सवस्य नष्टहौ जाने का देह हौ गया), २९८१, २६८७ ( नाग 
कै वन्दी हो जने पर उक्तके भयभीत कुटुम्बी इसके आश्रय में आ गये ), २९८८ 
( धन्य भोजके वदेम नाग को लेकर इसके पास आया }, २९९३ ८( इसमें 
धैयं ओर पराक्रम की दुलभ विशेषता थी ), २९९८ ( नागके वेधके पश्चात 
उसके अनुयायी इससे मिक गये }, ३००७ ( यह भोज के पास आया), 
३०४०, ३०५७, ३०५९, ३११७, ३१२२ ( यह्‌ भोज को विरत नहीं कर 
सका ), ३१३४ ( मोज ने इसकी सेना को आगे वदने से रोक दिया ), ३१५७. 
( भोजने वार-बार इसको आक्रमण करने से रोक दिया ), ३१५४ । 

बलहरौ; एक नदी का नमि है ( ८.२८९८ ) । 

ब्ेरक-प्रपाप्रान्तः एके स्थानकानाम है जह के डामरों को मण्डठेदवर 
आनन्द ने भूरी पर चढ्‌। दिया ( ७.१२३९ ) । 

बल्ह; विगतं राज्य के युवराजकानामहै जो अन्य चार राजाओोंके साथ 
मिदटकर कादमीर पर आक्रमण के लिये सन्नद्ध हुआ ( ८.५४० ) । 

बहुस्थलः एक स्थान कानाम है ( ८.१८४२ ) । 

१. बाण; खश जाति कै एक व्यक्तिका नामदहैजो तुद्ध का पिता था 
(64:41 

२. बाण; उच्चलके एक दाराधीणकानामदहै जो कुछ समय की प्रभुता 
के वाद कगालहौो ग्रा ( ८.१८५ ) । जब विद्रोही छखोग राजा सुस्सछ प॑र 
प्रहार करर्टैयेतो राजा के वचने के प्रयास में इसका एक वंशज तथा राजा 
के घोड़ों का अधिकारी श्यृद्खार्ससिह विद्रोहियों द्वारा मारा गया ( ८.५२८ ) 1; 
<.२ १७९ । 

बाणलिङ्ख, एक शिव का नाम है : ७.१८४; ८.३३४९ । 

बाणशाला) एक दुगं कानाम दै ( ८.१६६६ )) 

बालकेश्वर, एक जयेष्ठ सद्र का नाम दहै: ८.२४३०। 

बाखादित्य, रणादित्य पृत्र विकमादित्यके छे भ्राता का नाम है जो 
विक्रमादित्य कै वाद कादमीर का राजा हुआ ( ३.४७७ ) । इसने वद्कालों को 
अपन अधीन कर्‌ लिया ( ३.४८० ) । इसने अपनी पुत्री का दुलंभवर्धन से 
विवाह कर दिया ( ३.४८९ ) । “भृत्वा सप्रतिणतिमव्दान्स चतुभिर्मसि्न्ध्यां 
मूर्धनि रत्नं दृपतीनाम्‌ । तस्मिन्काटे लोकमवापौज्जवलक्रृत्यो बालादित्नौ बाल-' 
णशणादुाद्धितमौटेः 11", ( ३.५२६ ) । ८.३४२२ 1 

न्नाछन्प स्वे प्रटेणामे स्थित एक ग्राम का नाम दै : ८.१२६० । 


:बिज्ञ ] ( ११० ) [ बिजला 


बिञ्ज; एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा अनन्तदेव ने जिन्दुसज को 
कंद कराया ( ७.२७२ ) । यह्‌ शाहिवंश में उत्पन्न हुआ था ओर अनन्तदेव 
के पत्र राजा कलश का भियपात्र बन गया ( ७.२७४ ) । जब क्ल्शको 
उसके पिता ने बुखाया तो वह भयभीत हुभा ओर उसने इससे अपने भय 
को बता दिया (७.३२०) । यह भी कटश के साथ अनन्तदेव के 
पास गया ( ७.३२१)। जव अनन्तदेव ने कटश को थप्पड़ मारातौ 
इसने अनन्तदेव को चेतावनी दी ( ५७.३२३); यह क्श को अनन्त 
देव के पाससे वापस लाया ( ७.३२७ )} । अनन्तदेव के समक्ष प्रगट किये 
इसके धेयं को लोगों ने सराहा ( ७.३२८ ) 1 इसने कलश को उसकी रानी 
रिव्हा के महर मे पहुंचा दिया ( ७.३३१ )। कलश की रानी इसे परे पर 
बैठाकर कटश की रक्षा करने ठगी ( ७.३३३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को 
कलश के पास आने दिया ( ५७.३३५ ) कलश ने इसकी सम्मति से राज्य- 
व्यवस्था आरम्भ की ( ७.३६३ ) ! इषे ओर जयानन्द आदि को साथ लेकर 
कलशा ब्रृद्ध राजा अनन्तदेव से युद्ध करने के लिये अवन्तिपुर आया (७.३९८) । 
कलश ने संग्रामपाल की सहायता के लियि इसे उसके साथ भेज! ( ७.५२३६ ) । 
इसने राजपुरी के मंत्रियों को जयानन्द के विरुद्ध परामशं दिया जिसे जयानन्द 
इस पर कद्ध हो गया ( ७.५३९ ) । यह रेदवये-सम्पन्न होकर रहने लगा 
( ७.५४२ ) । जब जयानन्द ने कलश से कु कहना चाहा तब यह्‌ वहाँ से 
हट गया ( ७.५४४ ) । जयानन्द ने राजा कलश से {सके विरुद बातेकी 
( ७.५.४९. ५४७ ) । इसने राजा का अभिप्राय समञ्ञकर विदेश जाने की 
अनुमति माँगी ( ७.५४८ ) 1 राजा कलश दसे कुं दूर तक पहुंचाने गया 
( ७.५५२ ) । जयानन्द ने इसका उच्चाटन कर दिया { ७.५५४ } । राजा 
केश इसके आक्रमण की आशेकासे व्यग्र रहने गा ( ७.५५७ } । सवेस्व 
हरण कर छियि जाने पर भी इसके हृदय में राजा कलश के प्रति आदर वना 
रहा ( ७.५५९-५६९१ ) ¦ इसे निर्वासित करादेने के बाद शीघ्र दही रानी 
 सूर्यमती के शापानुसार जयानन्द की मृत्यु हौ गई ( ७,५६२ ) । यहु भी रानी 
सूयंमती के णापानुसार शीघ्र ही गौडदेश मे जाकर मृत्यु को प्राप्त हृभा 
.( ७.५६४ ) । इसकी एक आकस्मिक रोग से मृत्यु हुई थी ( ७.५६५ ) । 

बिञ्जराज, एक संनिक का नाम है ( ८.२३२६ ) । 

बिञ्जला, राजा वतुरुराज की कन्याका नाम है जिसके साथ राजा 
उच्चर ने दुसरा विवाह किया ( ८.२८७ ) । राति के समय राजा उन्वल 
इसके मण्डप कौ ओर जाने के लिये निकला ( ५८.३०६ }) 1 राजा उच्चक की 
मत्य के बाद यह सती हो गई ( ८.३६७ } । | 


बिज्ञा | | ( १११ ) | ५. बिम्ब 


चिल्ला, धन्य कौ पत्नी का नाम है (=.३३४३ ) | 

विञ्जामटठ, धन्य हारा अपनी पत्नी, विज्जा, की स्मति मे बनवाये गये 
एक विहार का नाम है ( ८.३३४३ ) । 

विडालः; भावृकके वंश में उत्पन्न एक व्यक्तिका नाम दै जिसके पुत्रका 
नाम नील था ( ८.१०८५ } | 

बिहक, एक व्यक्ति का नाम है जिसके भराता तथा भ्नात्पूत्र का राजा 
सूस्सर ने वध करा दिया ( ८.६४३.६७७ } | 


१. बिम्ब, एक फलक का नाम जिसके साथ अधरों की उपमा दौ गई है 
(२३.४८२ ) 


" विम्ब, द्रुति द्वारपारुके पौत्र ओर वराह के पत्र का नाम है जो 
अत्यन्त उदार था ( ७.२१६ } । 

३. बिम्ब, नीलाश्ववंश के एक डामर का नाम है जिसने अन्ततक हषं 
का साथ नहीं छोड़ा था ( ७.१६३१ ) 1 गगंचन्द्रकी अन्ञासे सल्हणने इसे 
वितस्ता नदी में फकवा दिया ( ८.४२४ ) । ८.६१६ 

४. विम्ब; एक निर्वासित वीर का नाम है जिस्केआनजानेसे स समद्र 
की प्रतिष्ठा घट गई क्योकि यह्‌ दृषदेव का पौत्र ( ? } था (८.५४३.५४४) । 

५. विम्ब; सेनापत्ति तिलक के सौतेटे भाई का नामहै जो सुस्सलके 
शच्रुजों से मिल गया ( ८.७९० ) । भिक्षाचर के राजा होते ही इसकी शक्ति 
प्रवलहो गई ( ८.८६२ ) । यह्‌ वेश्यागामी ओर दुराचारी बन गया 
( ८.८६२३ ) । इसकी पत्नी पर राजा भिक्षाचर आसक्त हो गया (८.८७४) । 
युस्सल के आक्रमण को विफल करने कै लिये राजा भिक्ञाचरने इसे राजपुरी 
के मागं से लोहर भेजा ( ८.८८४ ) 1 इसके चके आने पर राजा भिक्षाचरः 
निरकरुशहो गया ओौर हर प्रकारक मूखंतायं करने लगा ( ८.८८८ ) । 
इसकी अनुपस्थिति में इसकी रखंल स्त्रयां राजा भिक्षाचर को निमन्त्रित करके 
उसके साथ मोग करने गीं ( ८.८८९ ) । सोमपा तथा यह्‌ सुस्सक से युद्ध 
करने के छ्य पर्णोत्स॒ आये ( ८.९१४ } । सोमपाल की युद्धमेंग्रत्यु हौ जाने 
प्र शेष सनिक इसे छोडकर भिक्षाचरके पास आ गये (०८.९२३ ) । पराजित 
होने के बाद भिक्षाचर का सेनापतित्वं छोडकर यह्‌ राजा सुस्सलके साथदहो 
गया ( ८.९२७ ) । यह्‌ सहायता के लये विस्मय के पास गया परन्तु जब वहां 
द्सके विरोधियों ने इसे बन्दी बनाना चाहा तब इसने युद्ध कर के अपना प्राण 
दे दिया ( ८.९६५ ) । पटहे एक बार जब यह बाहर गया था तब इसकी 
अनुपस्थिति में राजा भिक्षाचर ने इसकी पत्नी के साथ अनेतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लियाथा ( ८.९६६ )। 


१. बिम्बा ] ( ११२ ) | | [ ब्रहद्राज 


१. बिम्बा) राजा बालादित्य की पत्नी का नाम है जिसने बिम्बेदवर शिव 
को स्थापना की ( ३.४८२ ) । 

२. बिम्बा; तुङ्ध की पूत्री, एक शाहि कन्था का नाम है जो पत्ति की म॒घ्मु 
के वाद अग्निम प्रवेश कर गई ( ७.१०३ )। 

बिम्बिय; रक्क देश के निवासी, एक पापी व्यक्ति, का नाम ह 
( ७.१०६४ ) । 

बिम्बेश्वर ) बाखादित्य को पत्नी, बिम्बा, द्वारा स्थापित एक शिव का 
नाम है ( ३.४८२ ) । 

बिल्ववन, एक स्थान का नाम है ( ८.३९३ ) । 

बिल्हण, एक कवि का नामदहैजो राजा कश के समय कारमीर छोडकर 
कर्णाट देश के राजा पर्माडिके पास चखा आयाथा, परन्तु राजा हषं की 
प्रशंसा सुनकर पुनः काश्मीर रौट आया ( ७.९३५-९३७ ) । 

१. बुद्ध, ( सोकनाथ ), बौद्धमत के प्रवतंक, गौतम बुद्धका नामदहैः 
१.१३८; ३.३५५., ४६४; ४.२०३, ५०७ ( बुद्धत्रयं ); ९६.१७२; ७.१०९७ 
( श्रीनगर ओर परीहासपुर मे इनकी विशार प्रतिमाये थी); ८.२४०, 
११८४ २२३४ । 

२. बुद्धः राजभक्त रामवर्धन के पृच्र कानाम है जिसने अपने पिताके 
साथ पर्वगप्त के विरुद्ध युद्ध किया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । 

बुद्धराज; इन्दुराज के पृच्र ओर सिद्धराज के पिता का नाम है 
( ७.२६३ ) । इसके कुरु में उत्पन्न कुरुराज नामक सेनापति, कन्दपेदेव के 
साथ राजपुरी में प्रविष्ट हुमा ओर कन्दपेदेव के धोखे मे मारा गया (७.९७५) । 

बुप्प, भोज का दूसरा नाम ह ( ७.१५२५ } । 

बुर्लः तन्वद्ध के एक पौत्र का नाम दै जिसका राजा हं के संनिकोंने 
वध कर दिया ( ७.१०६५ ) । 

बुल्खियः टक्क देश के एक व्यापारीका नाम है जिसने तुरुष्क व्यापारियों 
से लड़कियां क्रय करके कलश को उपहार मे दीं ( ७.५२० } । 

तृदष्िकक, देवसरस के एक डामर कं पुत्र का नाम हैजो अपने भाई, 
सक्ष्मटिक्क, के साथ मिककर सुस्सरू के विरुद्ध विप्लव करने कौ योजना बनाने 
लगा ( ८.१५२२)। राजा सृस्सक के संनिकों ने इसका वध कर दिया 
( ८.५२९ } । 

बुहत्सेतु श्रीनगर के एक विशार पुल का नाम है : ३२.३५४; ८.११७१ ।' 

बुहद्राज; लक्ष्मक प्रतीहार काएकनाम है (८.१८९३ ) । इसकी कुटि- 
लता से ही सोमपाल विपत्ति मे फसा ( ८.२२१७ ) । 


बृहस्पति | ( ११३ ) [ भटरपाद 


बृह्‌ स्पत्ति, राजा चिप्पट जयापीड का एक दसरा नाम है ( ४५.६७६ ) } 
देखिये चिप्पर जयापीड भी । 

बोधि = बोधिसत्व दास प्राप्न ज्ञान ( १.१३९ ) । | | 

बोधिसत्त्व : १.१३४, १३५, १३७, १३८, १४४, १७३, १७७; ३.४; 
८२५७४ | 

चोप, एक डामर का नाम है जिसका कम्पनेश होने के बाद मदनपार ने 
वध कर दिया ( ७.५७५९ ) । 

बोल्यालक, राजा शद्कुरवर्म के राज्यकी एक सीमा का नाम है जहाँ 
इस मुत्‌ राजा का दाहसंस्कार किया गया ( ५.२२५ ) 

योद्ध, बौदमतावरम्बियों को कहते है : १.११२ ( अवधूत द्वारा शाघ्त्रार्थं 
मे पराजित ), १३५, १३९; १४४, १७१, १८०, १८१ । देखिये अगला 
शब्द भी । 

चोद्धभाषा : १.१३५ । 

१. ब्रह्म; राजा रणादित्य-पूत्रे विक्रमादित्य के एक सन्त्री का नाम हे 
( २३.४७५ ) । इसने ब्रह्ममठ का निर्माण कराया ( ३२.४७६ } । 

२. ब्रह्य; एकर सिद्ध का नाम दहै ( ४८.४५६ )। 

ब्रह्य जज्नल्ल; वल्टापरुर के नरेश का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

ब्ह्मपुत्र--ष्रूमकेतु ( ८-२४९८ , । 
„ ब्रह्मपुरी; एक प्रकार के देवप्रतिष्ठान के चयि प्रयुक्त शब्द है ( ०८.६२८ } ¦ 

८.२४२ १ ( उदय ने अनेक ब्रह्मपुरियों के साथ जो मठ बनवाया उससे पद्मसर 

के तटकीशणोभामेंव्द्धिदहो गई), २४२३ । 

ब्रह्मसमठ, एक मठ कानाम है ( ३.४७६ )। 

ब्रह्ममण्डप, रानी रणरम्भा द्वारा निमित करये गये एक मण्डप कानाम 
हे (४४५९ ) 1 | 

ब्रह्मराज, त्रिभुवन (? ) केभ्राताकानामदहै जिसे उसने गंजाधिपति 
के पद प्र नियुक्त किया । खट्रपालसेद्धेषहौ जाने के कारण यहु कायं छोडकर 
चला गया ( ७.१६६ ) । 

ब्रह्महत्या : ४.१०३। 

भगवत्‌ › भगवान्‌ वृद्ध की एक उपाधि है ( ४५.२६२} । 

भगवट्रोता, हिन्दुमों के प्रसिद्ध धसंग्रन्य कानामदहै ( ५.१२५ )। 

भगवन्मठः; एक मटका नाम दहै ( ७.१६७८ ) । 

भगीरथ, एक पौराणिक राजा का नाम है ( ५.५१५ ) । 

अटरपाद्‌, एक आराध्य पुरुष का नाम है ( ०.१४३ )। 


(ऋ अ 


मद्र] ` ( १६४ ) [ भवक 


भट, एक ग्रोगिनी का नाम है ( १.३३१ ) । इसने राजा बक का अपने 
मातृचक के सम्मुख वलिदान देकर जाकाशगमन की सिद्धि प्राप्तकर री 
( १.३२३३ ) । खेरीमठ मे विद्यमान शतकपाञ्श्चर शिव की प्रतिमा, मातृचक्र, 
एवं योगिनी की जानु-मुद्रा से अंकित शिका को देखने से इसका वृत्तान्त आज भी 
स्मरणदहो जाता है ( १.३३५ )। 

भद्ार, उत्कषं के एक मं्रीकानाम है जिसे बन्दी बनाकर हषं देव ने 
कारागार भेज दिया ( ७.८६६ ) । 

मह्यरकमठ) एक मरु कानाम है ( ६.२४० ) 1 ७.२९८; <.२५२६ । 

भश्चरनडवला, एक सरोवर का नाम है जिसमे जयराज का शव एका 
गया ( ७.१०२३८ } । 

मट्रोद्धट, एकं विद्रान कानामदहैजो राजा जयापीड के यहाँ सभापति 
था जौर प्रतिदिन एक लाख दीनार पाता था ( ४.४९५ })। 

अद्रा्काश एक स्थानका नामदहै : ८.५०१। 

मद्रधर, एक कायस्य का नाम है जिसे तुङ्ख ने अपना सहायक नियुक्त 
किया ( ७.३८ } । यह्‌ अपने आत्मीय लोगोकाभीप्राणलेने टगा (७.४४) । 
चैत्र मासमे तुद्धने इसे प्रसूता प्रदान कीथी ( ७.४५ ) । जब संग्रामराज 
ने तुद्ध कै स्थान पर इसे प्रधान मंत्री वना दिया तत इसने देवमंदिरों क 
टूटना आरम्भ किया (७-१०६) । भद्रेश्वरोऽपि यच्चके विहारं सुङृतोज्ज्वलम्‌, 
{ ७.१२१ ) । इसका पुत्र ( ७.२२३ ) 1 | 

भप्पट) एक आचाय का नाम है जिसने भप्पटेश्वर शिव की स्थापना की 
{ ४.२१४ ) । 
 भप्पटेश्वर, एक शिव का नाम है (४५.२१४) | 

१. भरत, नाटचशासर के प्रसिद्ध ठेखक का नाम है ( ४.४२२ )1 

२. भरतः श्रीराम दाशरथी के अनुज का नाम्‌ है : ( ८.३३५७२ )। 

मस्तसेतु, एक स्थान का नाम है ( ७.१३३३ )! 

मरद्राज, एक प्राचीन महषि का नाम है ( ७.१२८२ )। 

मततेरकप्रपा, एक स्थान का नाम है जह रिष्हण ने अपनी पत्नीके नाम 
पर एकं विहार बनवाया ( ८.२४१० ) ॥ 

मल्ल, एक कवि का नामहै जो शङ्कुरवर्मा द्वारा गुणीजनों की उपेक्षा 
के कारण छोटै-मोटे धन्धों से जीविका चराता था ( ४५.२०४ ) 1 

भव- शिव ( ७.२०१ } । 

भवक- इसके पुत्र, विजय, को पराजित करके राजा सुस्सल ने कल्याण- 


भवच्छेद | ( ११५ ) [ भास 


भरस्थित उसके सव प्रासादं को जकवा दिया ( ८.१२६३ ) । इसका लघु 
भाता विजय के भयस सुस्सल कौ शरण मे आ गया परन्तु सुस्सर ने उसे कैद 
करके कारगारमे डाल दिया { ८.१२६५ )। ८.२३५०। 

भवच्छेद; एक प्राम का नाम है जिसे जयेन्-पुत्र वन्ध ने वसाया 
था ( २३.३८१ ) । 

भवभूति, एक कवि का नाम है ( ४५.१४४ ) । 

भवस्वामी, राजा मुक्तापीडके प्रधान्ंत्रीकानाम है जिससे राजाने 
समयानुदरुक कत्तव्य पुछा ( ७.१४३१ ) । | 

भाग, देवमुख कायस्थ के पृत्र चन्द्रमुखं के एक पत्र का नाम है (७.११६ )। 

सगत, एक संप्रदाय का नाम है ( ७.२५४ ) । 

१. मागिक, एक खश प्रधान का नाम है ( ८.१६६५ ) । इसके निषेध 
के कारण सूज्जिने विपक्ष का आश्रय ग्रहण करने का विचार व्याग दिया 
( ८.१६७१ ) । इसने भिक्षाचर के साथ विश्वासघात किया ( ८.१६९३ ) । 

२. भागिक) राजा सुस्सल के एक वीर संनिककानाम है ( =.१०९० ) | 
यह्‌ प्रज्जि का भतीजा था ओर सुस्सल ने इसे मण्डलेदवर बना दिया 
( ८.१२२८ ) । ८.१६२०, १६५४ ( जब सुज्जि ने भिक्षाचर के पास जाने 
की इच्छा की तव इसने उसे रोकं दिया ), १८१४, १९२२ (सुज्जिने इसकी 
पुश काह्रण करके रोठ्नकोदेदिया)। 

म(गीरथी = गङ्खा : ४.५१५ । 

भङ्धिल, एक प्रदेश का नाम है ( ७.४९८ ) । ८.९२९, ३१३० । 

भाद्रपद = एक मास : २.१८; ८.१००७। 

मारत = महाभारत युद्ध : १.४९; ७.१७२८ । देखिये महाभारत भी । 

मार्तम्‌ = महाभारत नामक महाकाव्य : १.४९ । 

भारतस्तवराज, एक स्तोत्रकानामदहै (८.१०६)। 

भावुक; एक वंश-प्रवतंक का नाम है जिसके कुरु मे विडाल का पुत्र नील 
उत्पन्न हभ था ( ८.१०८५ ) । "मावृकान्वयभूषणमु" ( ८.१३२५ } । 

मासः; सुज्जि के एक सेवक का नाम दहै जो रोक्पृण्य से भागकर अवन्ति- 
पुरके राजाके पासओआ गया (८.१४२९) 1 टिक्किने दहसे बन्दी बननिका 
निश्चय किया ( ८.१४७४ ) । इसे मुक्त करने के क्य राजा सिंहदेव ने पच्च- 
चन्द्र ओर सुज्ज को भेजा ( ८.१५४७८ ) । टिक्क के भाग जने का समाचार 
सुनकर यह उसके अनुच का वध करता हुआ सुज्जि के पास आया 
{ ८.१४८० } । राजा सहदेव ने इसे सेरी प्रान्त का प्रमुख अधिकारी बनाया 


भिःखराज | ( ११६ ) [ भिक्षाचर 


( ८.१४८२ ) । इसने माग से दस्युओं को मार भगाया ( ८.१५०९ ) । इसने 
युद्ध किया ( ८.२८३४ ) | 

भिःखराज, कूकुराज के चचेरे भाईका नान है जिसने कोष्डेदवर पर 
प्रहार किया ( ०८.२३१५ )। 

भिक्षाचर ( बहुधा भिष्षु दी ), हषंपत्र भोज की मस्णोपरान्त उत्पन्न 
सन्तान कानामदहैजो विभवमती ने गभं से उत्पन्च हुजा (८.१७ ) । कादमीर 
पर आक्रमण के उद्देश्य से संघवद्ध पाच राजाओंमेसे तीन सहायता के यि 
इसके पास आये ( =.५४१ } । जब विद्रोहियों की सेना के साथ यह्‌ अगे दढा 
तव इसका सेनापति दयेक मर गया ( ८५५० } । दयक की मृत्यु कै कारण 
यह्‌ कुचं भी कर पाने में असमथ हौ गया ( ८.५५१ ) । पुस्सट ने इसे वल्ला- 
पुर से बुलवाया ( ८.६२२ ) । विजय ने विषलाटा के मागं इसे अपने पासं 
बुखा चिया ( ०८.६८४ } । मल्छकोष्ठ ने इसे बुराने कै लिये संनिकों कौ विष- 
राटा भेजा (८.६९७) 1 तिक ने इसके आने कै व्यि पवेतीयं मागे से प्रबन्य 
कर दिया ( ८.७०१ }। राजा सुस्पल ने इसकी चर्चा पर रोक लगा दी 
( ८.७०५ ) । इसके आगमन का समाचार ज्यो-ज्यों प्रवर हने खगा ॒त्यो-व्यो 
सुस्सर को चिन्ता में बृद्धि होने लगी (८७११) ) यह मयग्राम पहा 
( ८.७२९ ) । <.७४४, ७७८ ( विजय इसका सेनापति थाः ) । 
जनकरसिह्‌ ने इसके साथ अपनी भतीजी का विवाह करनेकी वात पक्कीकी 
( ८.७९१ ) । राजा सुस्सल के अनेक वीर दसस आकर भिख्ने रगे 
(७.७९२, ५९२३) । रोगो की यह्‌ धारणा बन गई कि सुस्सल के च्छे जानि पर 
यह्‌ सम्पूणं धरती को स्वणंमयी वना देगा (०८.७९६ ) । क्व च्छ त्यागिता 
भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः", ( ०८.७९७ ) 1 “भिक्षुपक्षजये लोको हृष्यच्चासीदि- 
णद्ध, ( ८.७९९ ) । भिक्षोमेल्लकोष्ठाचै राप्तं: कृतगतागतं:', (८.८ ३९) 


सुस्सर के राजधानी छोड देने के बाद जब राजाके रूपमे यह्‌ नगरमे आया 
तो इसको सम्मुख देखकर इसके शत्रु भी सशंक दष्ट से इसे देखने कगे (८.८५३) । 
इसके राजा होते ही डामरगण यह्‌ प्रचार करते खगे कि यह्‌ कोई अवतारी 
पुरुष ह (८.८५८) । विम्ब के सर्वाधिकारी होने से यह्‌ नाममात्र का राजा रह्‌ 
गजा (=.८६२) । राजा होते ही यहु भोगविलास में फंसकर वावला हय गया 
(८.८ ६७) । इसके राज्य में पुराने दीनार का प्रचरन बन्द कर दिया गया अतः 
अव परनि १०० दीनारके बदले ८० दीनारदही भिर्तेये ( ८.८३ )1 
सुस्संरु के आक्रमण को विफल करने कै चियि सेनापति विम्बको भेज देने के 
वाद यह्‌ निरकुश हौकर हूर प्रकारकी मूखंतायें करने ट्गा (८.८८ )} } 
इसने प्रयाग के भाज भौर अपने विद्रोही सारथि को कंद करना चाहा किन्तु 
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वह्‌ सुस्सख के पास भग गया ( ८.९१ १ ) । पराजित होने के बाद इसका 
सेनापति, विम्ब, इसे छोडकर राजा सुस्सल से भिर गया ( ८.९२७ ) । यह 
पृथ्वीहर तथा काण्डिलेत्र कै एक वीर योद्धा को लेकर उन खोगों को परास्त 
करने निकला जो जनकसिह जसे राजद्रोहियों का संदेश केकर सुस्सकर के पास 
गये ये (८.९३० } । नाग को भीषण स्थिति का समाचार मिते ही यहु 
पृथ्वीह॒र को साथ लेकर राजधानी कौट आया ( ०८.९३३ ) ! यह तथा पृथ्वी- 
हर पराजित जनकसिह का पीला करने के ल्यि उद्यत हूये ( ८.९३८ ) । 
जनकसिह्‌ के अश्वारोही इसे सि गये ( ८.९४१ ) । इसने जनकर्सिह के भाई 
 तिंख्करसिंह्‌ के पृच्र को जनकसिह के स्थान पर नियुक्त करके उसे विपक्षियों का 
घर गिराने का अधिकार दिया ( ८.९४२, ९४२ } | सुस्सल के राजधानी मे 
प्रवेश करते ही यह्‌ भाग कर छवन्यों के साथ क्षिप्तिका तदीके तट पर चला 
गया ( ८.९५५ ) । साजा सुस्सल ने इसके सम्पकं मेँ आई किसी भी वस्तुको 
सहन नहीं किया भौर इसलिये उसने उस सहासन तकं के टुकडे कर दिये जिस- 
पर यह्‌ वेता था (८.९६२) । यहु राज्य-ध्र्ट होकर अपने सुहृद के पास रहने 
लगा जह सोमपा के दान-मान से इसका उत्साहनज्यों काल्यं हो गया 
( ८.९६४ ) । इसने विम्ब की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को अपने पास रख 
लिया था ( ८.९६६ ) । क्ुरपुरमें वट के पत्र मल्क को पराजित करकं 
पृथ्वीहर इसे शरपूर छाया ओर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये वहीं रहुने 
र्गा ( ८,९६८ ) । विजयेरवर से जव हपंमित्र पृथ्वीहर द्वारा पराजित होकर 
अवन्तिपुर चला गया तव शीघ्रही सेना ने विजयक्षेत्र के भयभीत लोगोंको 
चारों भरसे घेर ल्या ( ८.९७३ ) । पृण्येऽह्ि शुषखृदादश्यां नभसः क कृतं 
महृत्‌ 1 तद्धिधरुः छतवानुज्यलक्षम्या भाग्येश तत्यजे ।\, ( ८.९९३ ) । यह्‌ 
विजयक्षे्र आया ओौर वहु नागेश्वर पर अधिकार करके भीषण यातनायं भोगीं 
( ८.९९६ ) । ^सर्ववीराग्रणीरसिन्ुःण, ( ०.१०१२ ) 1 भिघ्ुए्वीहसदिभिः', 
( ८.१०१३ } । इसका ओर पृथ्वीहुर का युद्ध वहत दिनों तक चरा (८.१०१५) 
"वीरो नान्पौ भिक्षाचरात्व्वचित्‌, ( ८.१०१७ ) । भिक्षाचरगजेन्द्रेण", 
( ८१०१९ ) । पृथ्वीहर प्रत्येक राति को इसके ह्वार पर बैठकर जागरण किया 
कर्ता था (८.१०२०)। 'भिध्ु्हाभटः', (८ १०२१) । इसके उत्कृष्ट 
पौरष को देखकर डामरगण सशंक हो उठे ( ८.१०२८ ) । इसकी सेना को 
राजा सुस्सक ने पयलित कर दिया ( ०८.१०३७ ) । यह्‌ ओौर पृथ्वीहुर भागकर 
पुष्याणनाड चके गये (८.१०३म ) । मट्टकोष्ठ के बुलाने पर यह्‌ ओर 
पुथ्वीह॒र शुरपुर के मार्गं से आकर पुनः एकत्र हुए (८.१०५१ ) 1 इसने 


न 
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क्ि्षिका नदी के तट पर सेना का पड़ाव डाला (८.१०५५ } 1 सुस्सछ की 
सेना को पराजित करने के बाद पृथ्वीहुर इसके साथ राज्य पर अधिकार करने 
के छ्यि नगर के किनारे आ पहुंचा ( ८.१०७५ ) ! कादमीरक, णोभक, तथा 
काकवंशजं अनेक वीर इसके पक्ष मे सम्मिलति हौ गये ( ८.१०७९ ) । गोप 
पवेत पर चे हुये इसके सैनिक शत्रुओं से धिर गये (८.११०४) । यह्‌ अपने धिरे 
सेनिकों कौ रक्षा के स्यि अदवारोषहियों के साथ गोपपर्वत की ओर चटा 
( ८.११०५ ) । परस्पर युद्ध मे इसने यौर राजा सुस्सल ने एक दूसरे की 
स्थिति को समञ्च लिया ( ८,९९.९१ ) । इसे साथ लेकर पृथ्वीहूर्‌ अपने घर 
चखा आया ( ८.११२४ ) । यशोराज, राज सुस्सल के पक्ष को छोडकर, 
इससे आकर मिरु गया (८.११५१) 1 ८.-११५८ । (भिक्षो सज्यं समर्थोऽयं दातुः 
हन्तं ततश्च नः । भीत्या तंडामररेव स॒घातित इति धुतिः ।', (८.११६२) । 
“भिश्युपक्नोपजीविनाम्‌', ( ८.११६५ ) 1 राजा सुस्सक ने उत्प से इसका गौर 
दिक का वघकरनेके ल्यि कहा (८.१२४८ )। ८.१२६१, १२६२, १२६४ 
( भिक्षाचयो नष्टाश्रयो }), २६ (भिक्षाचयेः" `" `शक्तिक्षयगूपागतःः ), 
१२६९, १३०६ ( इसके एकं गुप्तचर का नाम वाडौत्स सुखराज था), १३६३, 
१३६५, १३८३ ( सुस्सरू कौ मृत्युके वाद सहदेव के राजा होते ही यह्‌ 
नगरोमे प्रवेश करने के यि आया), १३९५ ( भिश्रुसंनिकाः), १३९७, 
१४३८, १४३९, १४४५ ( डमरों ने इसका नाम "हिमराज' रक्खा }, १४४६, 
१४६३ ( इसने मानवता के ओचित्य का परित्याग करके राजा सुस्सलके कटे 
मुण्ड को राजपुरी भेजा), १४८८ ( यहु विजयेश्वर मे डामरे को संघटित कर 
आक्रमण के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा), १४८९, १४९६, १५१३ ( यह्‌ 
सुञ्जि का आक्रमण दहौतेही शूरपुर भाग आया), १५१७, १५२१ ( इसने 
सिदहदेव के साथ युद्ध मे अपनी पराजय को मान लिया), १५२२ (भँक्नवे वदे), 
१५२५ ( देशान्त रोन्मूखो भिश्चुराषाढे }, १५८७ ( यह कोष्ठकादि कै बुलने 
पर पुनः काश्मीर खौटा ), १६५१ (च्येष्टपालने सुज्जिको इसके पक्षमें 
भिलाया ), १६५२. १६५४, १६६२ (यहु विषलाटा आय] ), १६६८, 
१६७० ( सुज्जि इससे मिलने के लिए जालन्धर आया), १६७४ 
( व॑ग्ाख मास मेँ सेनापति उदय ने इससे युद्ध आरम्भ कर दिया}, १६७५, 
१६७८, १६८२ ( इसे मुक्त कराने के उद्देश्य से कोष्टे्वर ओर च्रिल्टक ने 
राजा जयसिह्‌ का प्रस्ताव मान च्या ), १६८७ (कोष्ठेशवर कौ मूखंता से 
इसका विनाशं निकट आ मया), १६८८ १६९३, १६९५ (टिक्क उर 
लक्ष्मक प्रतीहार में हुई मित्रता को देलकर इसने अपना ओौर कोष्डेरवर आदि 
का विनाश्च समीप देखा }, १६९७, १६९९ (देद्खपार ने कुछ घातको को 
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इसका वध करने का अदेश दिया), १७०२ ( खश ख्ोग प्रतीहार के पास 
एकत्र होकर इसका अन्त कर देने की योजना पर विचार करने खगे ), १७०५, 
१७०७, १७१३ ( इसने युद्ध के लिय शख उठाया ), १७१५, १७१७ ( बद्धः 
पलायमानोऽत्र सोऽयं भिष्लुरिति } १७१८, १७२२; १७३६ ( भिश्ुराजोपजी- 
विनास्‌ ), १७४० ( घातको को युद्ध छेडने के लियि उत्सुक देखकर भी यह्‌ पासा 
खेलकर मन बहुला रहा था ) १७५०, १७५२ ( ररोधेकः शरासारीर्गागिको 
भि्षुसंश्चितः ), १७५५, १७५६ ( एकं संनि शृ हाथ में लेकर इसकी ओर 
दौड़ा ), १७५७ ( इसने आकमण करने वाे संनिक का शुर छीन चछया); 
१७६२ ( भिक्षाचरगरगेनधस्य भञ्जतः शरपञ्जरान्‌ ), १७६४ ( यह्‌ आहत 
होकर भूमि पर गिर पडा ). १७९७ ( महाकुलीनः सहितो हतो भिश्नुरणशोभत । 
वजावभुग्नः शिखरी पृष्पितंरिव पादपः), ७६८ ( राजा जयसिहं मृत 
भिक्षाचर के समक्ष मान या अपमान का कोई भी पद नहीं प्राप्तकर सक्ताथा ) 
१७७३ ( इसके मर जने पर भी खशोते इस पर प्रहार किया), १७७५ 
( खौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तीसवषं नौ मस्त की 
अवस्था मे इसकी मृत्यु हुई ), १७८३ ( इसके मुण्ड को देलकर राजा जयसिंह 
ने इसकं उच्च भाव तथा ओदायंका स्मरण किया), १७९४ ( जिस दिन 
इसको मृत्यु हुई उसी दिन अन्य शत्रुओं ने राजधानी मे अत्यन्त दुःखद स्थिति 
उत्पन्न करदी), १८३४ ( राजधानी लौटने पर जव जयसिंह से संनिकोंने 
भिक्षाचर का मुण्ड दिखाकर पुरस्कार मगा तव उसने उन संनिकों की भर्त्सना 
करते हुये उस मुण्डका अग्ति-संस्कार कराया), १८५४, १८५६, १८५७, 
१९०५, २१५८ ( इसने सुज्जि पर अनेक आक्षेप कयिये), २२९७, २५०२ 
(भिध्नुमेल्लार्जुनस्त्वासीदेक एव चयस्त्वमी), २६२६, २८५७, २९७८, ३००५ 
३११४ ३३९५. २३२४०) ३४४६१ ३४४७ | | 
 भिष्ु, बौद भिध्ु्ओंके व्यि प्रयुक्त हआ है: १.१८४, १८६; ३.९, 
१२। 
भिक्षुकीपारकः एक स्थान कानामहै (६.१९१ )। 
भिञउन--"यजा भिनज्जरे यत्सोऽभिमानी पितामहः", ( ८.११९० ) । 
भिन्ना) राजा मेघवाहन की पत्ती का नाम हि ( ३.४६४ ) 
भिश्चा, एक वेद्या का नाम है जो विरहधुजङ्खी के नाम से विख्यात जौर 
गण नामक एक शुद्र भिष्चुक के साथ रहती थी ( ७.१६३७ } : 

भीम, एक पाण्डव का नाम है ( ५४.५२१; <.२९११ } । 

भीमकेशव; एकं देवता का नाम है (.६.१७८; ७.१०८० } । 

भीमगुप्र, दिदहारानी के पौत्रका नाम दहै जिसे उस्ने नन्दगृप्तके बाद 
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साजा बनाया ( ६.३१३ ) । ६.३२६, ३६० ( इसे बन्दी बनाया गया ), ३३२ 
( इसे कठोर यंत्रणाये दी गई ) | .३४३८ । 

मीमतिका, एक प्राम का नाम है (७.६) । 

भीमनायक; एक रक्ष पटहवादक का नाम है जिसे प्रसत्त हयो कर हषं 
ने एक हाथी जओौर हाधथिनी दी (७.१११६ ) | 

भीमशाहिः रानी दिहदाकेनानाका नाम है ( ६.१७८ ) | ७,१०८१ । 

भीमसेन, पूर्व देश के एक राजाका नाम है ( ४.५१९ ) । जव राजा 
जयापीड वेश बदल कर इसके दुगं म आया तब इसने उसे वसे ही वन्दी वना 
च्या जसे अजगर-रूपी नहुष ने पुवेकाल म भीम ( पाण्डव ) को बन्दी वना 
चाथा (४.५२१)। 

 मीमस्वामी; एक गणेश का नाम है ( ३.३५२ ) 

भीमाकर) इन््राकरके पिताका नामहै ( ८.१८१८)। 

भीमदेवः; एक व्यक्ति कानापरहै जिसके घर हषं को पहचान के सम्बन्ध 
मे प्रयाग ने परामश कियाथा (७.१६२६ ) । यह उच्चर के पक्षपातियों 
मंसेथा ( ७.१६२७ )। यह्‌ एक प्रमुख डामर था जो राजा उच्चर के व्यव- 
हरसे कुद्धहो गया (८.२१) । यह्‌ जनकचन्द्र के दलसे युद्ध करनेखगा 
(तरत )। युद्ध में इसके एकं अनुचर, कालपाश के पुत्र अर्जुन, ने जनक- 
चन्द्र क्य अंग छिन्न-भिच्च कर दिया ( ८.२९ ) । यहु जनकचन्द्र का वध्‌ करने 
के खयि हाथमे त्वार लेकर उसकी ओर दौडा (८.३१ ) | जनकचन्द्र करा 
वध तथा गम्ग गौरसह कौ आहत करके यह उस स्थान से भाग गया 


रखता था! एक शिक्षाके अनुसार वहु छखोककट्याण के निमित्त स्वेरे ही 
महर से निकर पडतः ओर संध्या समय सूर्यास्त तक राज्य कौ स्थिति का 
निरीक्षण करता रहता था । दुसपी शिक्षा के अनुसार वह्‌, यदि अर्धराचि के 
समय भी शध की किसी कयंवाही के सम्बन्ध मे सुनता तो, तत्कार उसका 
दमन करने के लिये चरु पड़ता था ।' ( =.४५-४७ ) । इसने दरदो के साथ 
मिख कर कूचक्र आरम्भ किया (=.२०९)। 

मीगरादेवी, एक स्थान कानास है जह सन्धिमति ने अनेकं मट-मन्दिसें 
का निर्माण कराया ( २.१६५ )। 

अ्ःखार = तुःलार ( देखिये वस्था ) । 

भुजंग, एक सामन्त का नामदहै जो राजासंग्रासराजको तंगकरते ठकगा 
{ ७.९१ ) । 


सुह | ( १२१ ) [ भूतिकलश 


भद्र, जल्ह्‌ के छोटे भ्राता ओर राजा जयसिंह के एक मंत्री का नाम है 
{ €.२४२९ ) । 

मुद्पुर, एक नगर का नाम दहै जिसे जल्ह्‌के छोटे भाई, धुष्र, ने बसाया था 
{ ७.२४६३१ ) | 

स॒ष्राष्ट, एक स्थान का नाम है : ८.२८८७। 

सृषटेशधर, एक शिव का नाम है जिते युद ने स्थापित किया (८.२४३२) । 

सुय्य; पाठकी-वाहक कुय्य के पुत्र कानामदहै (६.१६४)। यह सदा- 
चरी पुरुप था ( ६.२९द ) । दिहाने इसे विष देकर मरवा डाला (६.३२२) । ` 
दिहा ने इसके स्थान पर वेलावित्त देवकलश की नियुक्ति कर दी ( ६.३२४ ) । 

भुवनचन्द्र त्रिगतं राज प्रथिवीचन्द्रके पुच्रकानाम दहै ( ६.१४५ ) 

ब्रनमती, नीलपुर के राजा कीत्िराज की पुत्री का नाम है जिससे राजा 

कलश का विवाह हृभा ( ७.५८२ ) । राजपुत्र हषं के सम्बन्ध मेँ राजा कलश 
से जो शतं निश्चित हुई उसकी यह्‌ मध्यस्थ वनी ( ७.६८० ) । 

सुबनराज, विग्रहराज के पौत्र एवं क्षितिराज के पुत्र कानाम्‌ रहै जिसने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ( ७.२५२ ) । यह्‌ रोहुरका राजा था जिसे 
राजा कश ने कन्दपैदेव के द्वारा निर्वासित करा दिया ( ७.५८१ ) । इसने 
पुनः खोहर प्रान्त पर अधिकार करने का उद्योग आरम्भ किया (७.९६५) । 

सुवलाभ्युदय, एक महाकाव्य का नाम है जिसकी शङ्क ने रचना की 
{ 2८.७०५ ) 

भू = प्रथिवी : १.५८ । 

मूक्षीरवारिका) एक प्रामका नाम है जहां गोपादित्य ने रशुनभक्षकों 
को मेजा ( १.३४२ ) | 

भूतवलि, एक प्रकार कौ वलि कानामदहै (३.७ })। 

भूतभ; भूतेश्वर का ही एक दूसरा नाम है ( २.१६९ ) । 

भूतभावन = शिव : २.१५३ । 

भूतभिन्धः एक कायस्थ का नाम है जिसने हृष के साथ विश्वासघात किया 
( ७.१६९१५ ) । उच्चल ने टसको अपमानित किया ( ८.९४ ) । यह्‌ भिक्षाचर 
के निकट रहने ठगा ( ८.८६५ ) । देखिये मूतिभिश्च भी । 

भूति? गौरीश्चर के मन्दिर के एक द्वारपाल का नाम है ( ७.२०७ )। 

भूतिक्रलशः राजकटश के साथी, एक अन्य मत्री कानामदहै जो परास्त 
होकर अपने पुत्र, राजक, कं साथ शुरमरठ भाग गया (७.२६) यह्‌ पुन 
कादमीर दौर आया ( ७.२९ ) । जव इसने तुद्ध की हत्या का षड्यन्त्र रचना 
आरम्भ किया तव तुद्ध ने इसे पुनः निर्वासित करा दिया ( ७.३१ ) । 


भूतिभिश्च ] ( १२२ ) [ मोगसेन 


भूतिभिश्च, एक कायस्थ का नाम है जिसने कु इतिहासकारों के अनुसार, 
धद मिथुक को इल्लाराज के पास पहुंचाया ( ७.१६९५ ) । देये मूतभिश्च | 

भूतेश, हरमुख पवेत पर स्थित एक शिवतीर्थं का नाम है ( १.१०७) । 
राजा जष्के ने नन्दिके म इनके मन्दिर का निर्मणि कराया ( १.१४८ ) । 
१.३४७ । राजा सन्धिमति इनका दशन करने क पश्च] तु ही राज्यकार्ं 
जारम्म करता था (२.१२३ )। ५.४६, ५२। देखिये भूतेश्वर भी | 

भूतेश्वर = शिव : १३४७; २.१६९; ४.१ नद; ५.४०, ४८, कपः 
५७.१०६; ०८.११०. २७५६, ३३५६ । | 
 मुपादित्य= गोपादिल्य ( ८.३४१९ ) | 

भूपालः सोमपालकेपुत्र का नाम हे (०.२२१५)। इसका राजा 
जयसि की पुत्री, मेनिटा, से विवाह हुआ ( ८.३३९४ )। 

भभट--इसने शम्भुवधेन को वन्दी बनाकर चक्रवमां के सम्मुख उपस्थित 
किया ( ५.३४ ) । संत्रि पर्वेगु् ने राजा बनने के उद्योग में इससे मित्रता 
कौ ( ५.४२२ ) । इसने शवंट आदि संविथो से सन्धिकर दी (५.४२३)। 
यहं मन्त्री हमा ( ६-११५ ) । पर्वगुप ने इसके साथ अपनो एक कन्या का 
विवाह्‌ किया था ( ६.२११ ) । | 

भज = भोजपत्र, जिसका लिखने के च्थिकागजकेरूप मे प्रयोग होता 
था ( ७.१५०८; प८्.१०० ) 

मेड; एक पर्वत का नाम है ( १.३५ ) । 

भेडर, मल्वराज्व के अन्तत एक अग्रहार का नामहै जिसे बालादितय ते 
ब्राह्यं को दान किया ( ३.४८१ } । 

भैरव, एक शिव का नाम दै : ५.५५, ५८; ७.१६०, २७९ । 

मोगदेव, एक चाण्डाल का नाम है जिसने राजा सुस्सल पर कटार से 
प्रहार किया ( ०८.५२६ ) । राजा सुस्सल के सेनिकों ने इसका वध कर दिया 
( ८.५२९ ) । 

भोगसेन, एक विपन्न व्यक्ति का नाम दै जिसे प्रसन्न होकर उच्चर ने 
अपने समीप रहने का अधिकारी बना दिया ( ८.१८१ ) । राजा सोमपालने 
इस विद्रोही को अपने द्वाराधीश के पदसे हटा दिया (०८.२९३) सहने 
इसको धिक्कारा ( ५८.२९८ ) । इसने सुस्सछं पर भेद नीति के प्रयोग के 
सम्बन्ध मे कुछ गुप्त बाते बताने की इच्छा करते हये कहा कि सकी वातमभी 
टालने योग्य नहीं है ( ०८.३०० } | जव छट ने राजा उच्चल पर तलवार से 
वार कियातो यह्‌ मी वहाँ उपस्थित था ( ८.३२० ) । ८.३२१। जब उच्चल 
कावध हो जाने पर उसका शूरट नामक सेवक गत्रुजों पर ज्ञपटा तव इसने 


१. मोज | ( १२३ ) [ २. भोज 


उसे बाहर फक दिया ( ०८.३३२ ) } इसने अपने श्राता की मृत्यु का समाचार 
सुना ( ८.३५२ ) । यह्‌ अपने कुछ साथियों को लेकर सुस्सल के पास आया 
( ८.३९३ ) । इसकी पत्नी, मल्छा, को राजा सल्हुण ने चुपके से इसके साथ 
हने की अनुमति दे दी थी ( ८.४४५ } । | 

१. भोज, राजा हषंके पृत्रका नामदहै जिसे वंश-रक्ना की ष्टि से 
मंत्रियों ने छोहर दुगं मे भेजदेने का पदलामशं दिया (७.१४५२ ) । "जव 
सुस्सर कलशपुर को भस्म करने ही वाला थातो यह्‌ उसक्षे युद्ध के खयि नगर 
से बाहूर आया । इसका दुसरा नाम बुप्पा था ( ७.१५२१ ) ।'* इससे परास्त 
होकर सुस्सल रणभरूमि से भाग गया ( ७ १५३७ ) । सुस्सर को परास्त करके 
यह्‌ शिविर मे वापस आया (७.१५३८ ) 1 राजधानी से अग्नि की लपे 
निकलती देख इसे अपने पिता की पराजय तथा राज्यके हाथसे निकल जाने 
का विश्वास हो गया ( ७.१५६६ ) } यह्‌ रोहर प्रान्त की ओर चर पड़ा 
( ७.१५६८ ) । इसके च्छे जाने के बाद इसफे ल्यि व्यग्र हषं ने चम्पक को 
इसका पता लगाने के च्यिजानेकी आज्ञा दी (७.१५०७ )। यह हस्तिक्णं 
पहुंचा ( ७.१६५० ) । इसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उच्चर को शान्ति 
मिरी ( ७.१६५९ ) । गुण नामक भिश्रुक ने प्रयाग को इसको नृत्य का समा- 
चार दिया ( ७.१६७० ) । दस्की पत्नी, विभवमती, ने इसकी मृद्यु के वाद 
इसका एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भिक्षाचर रव्खा गया (८.१६,१७) । 


जयराज भौर यशोराज भी इसी के पृच्र थे (८.१५१२ )। 


२. भोज, सल्टण के पृत्रकानामहै (८.२४८९ ) ८.२१५३५, २५७६, 
२५८२. ( साब्ह्णिम्‌ ), २६०१ ( साल्हणि भोजम्‌ ), २६७० ( साल्हणिः ), 
२६८२, ९६०३ ( साल्टणि ). २६९३, २७०२, २७०३, २७१८ ( यह्‌ एक 
राजा के समान कार्यं करने क्गा ), २७२७, २७६५ ८ इसके पास अनेक देशों 
के सामन्त एकत्र हुये ), २७६ ( साल्हणिः ), २७६९ ( राजवदन इससे 
भिका ), २७७४ ( इसकी बात सुन कर राजवदन आने वाली सेना की उपेक्षा 
करते हुये दरदराज कीओर जा मिला), २७८१ ( विह्सीह्‌ ने इसका समादर 
करके सेना को युद्ध के लियि भेजा ), २७०८३ ( साल्हणिः ), २८५४ (साद्टणिः) 
२८६९, २८७४ ( साव्हणिमु ), २८९२ ( इसने पायन क्रिया ), २८९४ 
( धन्य आदि को इसके लौटने का विश्वास था ), २८९५ ( इसे वापस लने के 
लिय अलद्धारचक्र स्वयं गया }, २९०६ ( इसके आगमन का समाचार जने 
विना ही राजवदन ने उदय तथा धन्य से सन्धि केरखी), २९०८, २९१६ 
( राजवदन इसे पुनः उकसाने रगा ), २९२३, २९३० (इसे राजा जयसिहं 


३. भोज |] ( १२४ ) [ ५. भोज 


पक्ड्ने के लियिः प्रयत्नशील था), २९३२, २९३६ ( साल्टणिः ), २९३९, 
२९४३ ( यह .भाग गया ), २९४५, २९४६ ( इसे अर्कारचक्र के साथ 
अमगलकारी युद्ध छे दिया ). २९४७ ( युद्ध मे इसके सामथ्यं ने इसका साथ 
नहीं दिया ), २९४९ ( यह्‌ भाग कर अपने देण आया गौर वहां अलङ्कारचक्र 
के पुरो से सन्धिकरने का प्रयास करने लगा), २९५३, २९५९, २९६४ 
( राजा जयर्विह ने वलहर से इसका साथ छोड देने के लिये कहा), २९७३ 
(जयसिह्‌ ने धन्य के पासं संदेश सेजा कि यह्‌ नाग के बदले भोज को उसेदे देने 
को प्रस्तुत है ), २९७९ ( राजा जयसिंह इसे विना शतं ही सौँपने के लिये 
प्रस्त हौ गया ), २९८१, २९८४, २९८८ ( द्रसकरे वदलेमे नाग को लेकर 
धन्य बलहर के पास आया ), २९८९ ( वलहुर ने इसे देने के पहले नाग को 
मागा ), २९९४, ३००१ (इमे नागके वधकी वातत का पता नहीं रगा), 
२०१२, ३०१५ ( इसे अन्तरंग लोगों पर भी विश्वास नहीं रहा ओौर बाहर 
निकलने पर राजा जयसिंह का भय था), ३०२९, ३०४७, ३०५३, ३०५५, 
३०५७ ( छृत्रिम सरकता दिखाते हुये इसने राजा जयसिंह से संधि करते की 
उत्युकंता प्रगट कौ ), ३०५९, ३०६० (दूत ने जाकर राजा जयरसिह्‌ को 
इसका मन्तव्य बताया }, ३०८३ ( सात्हणिः ), ३०८८ ( इसकी सेनाम 
सहसो खश सम्मिछित हये ), ३०८९ ( सल्टणसूनु ), ३१११, ३११२, ३११३ 
( त्रिट्कक ने अपने पृत्र को इसके पास भेजा ), ३११६ ( साल्हणेर्वङे ), ३११७ 
३१२२ ( वरह्र आदि इसे इसके निश्चय से विरत नहीं कर सके ), ३१२५ 
( यह्‌ धन्य ओर रिल्हण के पास पटहुंचा ), ३१३४ ( दसने वरहर की सेना कौ 
अभि वढ़ने से रोका ), ३१३६, ३१४७ ( साल्हुणिः ), ३१५४, ३१६६ ( भच्- 
एवं तं ट्वा श्रीखण्डोट्लिखितालकम्‌ । कुङकु माछेपिनं चते भोजोऽयमिति 
मेनिरे ), ३१७९ ( लौकिक वषं ४२२१ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तंतीस 
वर्पीय इस युवक कौ र।जा जयसिह ने अपने वश मे कर लिया), ३२२१ 
( इसने राजा जयसिंह की प्रशस्ति की ), ३२४१ ८ राजा जयसिंह इसे रडइदिवी 
के महल में ले गथा ), ३२४४, ३२४५, २२४६, २२५४, ३३२५ 1 

द. मोजः कशदेव के पुत्र का नाम है जिसे साथ लेकर भीमादेव दरदराज 
जगद कौ सहायता के चयि आया ( ८.२०९ ) 1 यह्‌ अपनी भभि पर्‌ छीर 
आया ( ८.२१२ )। इसे वन्दी बना लिया गथा ( ८.२१३ ) | 

४. मोजः, एक राजा का नाम ठे जिसने थविकियवंशी एक राजकुमार का 
राज्य छीन ल्या था, परन्तु शङ्कुरवर्मा ने उसे पुनः स्नैटा दिया (५.१५१) । 

५. भोजः, मालवाधिपत्ति का नाम है जिसने कपर मे एक गण्ड 
वनवाया ( ७.१९० } । इसने पापसरुदन तीथं के पवित्र जल से मुखमाजंन एवं 


भोजक | ( १२५ , `  [मडव 


स्नान करने की प्रतिज्ञा कर व्ली थी (७.१९१ ) भोज नरेच्श्च', 
( ७.२५९ } 1 . 

मोजक, टिक्क के एक सम्बन्धी का नाम है ( ८.१५१२) 

मष्ट एक देश के निवासियों का नाम है : १३१२; ४.१६८ । 

भौम, एक असुर कानामदहै( ३.५४) । 

म्‌ 

मगध, एक देश का नाम है (५४.२५९; ८.२९१९१ } 

मगघेन्द्र = जरासन्ध, जिश्का भीम (पाण्डव) ने वध किया था 
( ८.२९११ ) । 

मघा, एक नक्षत्र का नाम है ( १.५६) । 

महु; नौनगर कै एक डामर का नाम है जिसे साथ लेकर पृथ्वीहूर कादमीर 
के सेनापत्ति को पराजित करने कै च्यि विजयक्षेत्र गया ( ८.९६९ ) । यह्‌ ए 
कापालिक की माति विजयक्षेत्र के अग्निकाण्ड के स्थान पर आया ओर सुतकों 
की विपूक धनराशि पाकर अत्यन्त प्रसन्न हमा ( ८.९९५ ) | 

मङ्ख (महक); अलङ्कार के भ्राता, एक कवि, का नाम है : संधिविग्रहधू- 
को मङ्ककाष्योऽलंकारसोदरः', ( ८.३३५४ ) 

म्ना, त॒द्ध की दुसरी पत्नी का नाम दहे (७.१०५ | 

द्र, एक व्यक्ति का नान हं जिसके घर पर राजदूत होकर राजपुरी 

जाने के पूर्वं शुभ मूहूतं की प्रतीक्षा में घम्मट स्काथा ( ७.१०१८) 

मङ्गलसजः, किसी अन्य वंश के राजाकानाम दै जिसका पुत्र, तिट्हु 
गग चन्द्र ओर सुस्सरु के युद्ध में मारा गया ( ८.५१० )। 

मञ्जरिकादेवी, वजादित्य की रानी कानामहै। इसकी शरृत्यु के वाद 
दसका पूत पृथिव्यापीड कादमीर का राजा हआ ओौर उसने केवल ४ वषं एक 
मास तक राज्य किया ( ४.३९९ } । | 

मठ, रहने के स्थान (सराय) का नाम है: १.१७०, १९५, ३३५; 
२.१३५; ३.८, ४६०, ४७६ ( ब्रहममठ ); ४५१२, ६९६; ५.३८, २४४, 
२४१; ६.८७, ठठ, ९९, १०४) ३००, २३०४ ३०५, २०८}; ७.१२०, १४२; 
१४९, १८०, १८२, १८३, २१४, ६०८, ९६१ १६७८}; ठ .र२४२, २४६; 
२४७, ६७३, २४०१, २४०८, २४१९, २४२०, २४२१; २४२२, २४२३, 
२४२६, २४३१, २४३३, २४२४, ३४३९; २४४९० २९४४७; ३३१६, ३२३५०; 
२३५४, ३३१५४, २२५६; २३५९ । 

मडवः; एक राज्यकानामदहे जहाँ तुञ्जीन के प्रभावसे तत्काल बोये गये 





मणिधर | ( १२६ ) [ मद्नादिस्य, 


बीज से फट निकर अया (२.१५) ३.४०८१; ५.८४, ३०३, ४४७; 
७.१२०७, १२२८, १२२९, १२४०, १३१७, १३२०; ८.४१, ७२३, ७५१, 
७५३, ९६८, १००३, १०३९, १०५७, १०७७, १११६, ११४०, १५३९, 
२०६०. २०७९, २४३२ ( मडवग्राम ), २४९९, २७३९ । 

मणिधर दररेके राजाकानामदहै जो गणं से मिलने आया (=.६१४) 1 

मणिपुर, एक स्थान का नाम है जहाँ एक नागकन्था ने मृत अर्जुन को 
पुनरूज्जीवित कर दिया था (२.९४) । 

सण्डलम्‌, राजतरद्धिणी मे प्रायः सव्र कादमीर के ल्ियि प्रयुक्त हुभा 
है : १.४३ । 

मण्डलेश्वरः, (चन्द्रराज) हषं के मण्डलेकवर का नाम है जो उच्च सं युद्ध 
करता हुआ मुच्य को प्राप्त हुजा । यद्यपि उच्चर इसे मारना नहीं चाहता था 
तथापि जनकचन्द्र आदि डामरों तै इसकी हत्या कर दी (७.१३७३-१३७५) । 
इसकी स्वामिभक्ति की प्रशंसा ( ७.१३७६-१३७९ ) ! इसकी माता का नाम 
गञ्जा था जो इसको मृष्यु के वाद चिता में जलकर मर गई ( ७.१३८० ) | 

मतङ्ग, परम कपण सिन्धु केपुत्रकानामरहै जिसे राजा संग्रामराज ने 
कोशवद्धि कं कार्थं पर नियुक्त किया (७.११० } । 

मथु; एक नगर कानामहै : १.५९; ४.५१२ ( यर्हांके राजाकानाम 
प्रमोद था) | 

मदन, राजा अनन्तदेव ओर उनके पुत्र कटश में वैर उत्पनच्च करनेवाले 
एक व्यक्ति का नाम है (७.६०२, ५६७) । यह्‌ कम्पनाधिपंति बना (७.५७९) । 
इसने हषं कं अधीन भी कायं किथा ( ७.८८७, ९२३ ) । इसने कहीं से पर्माण्डि 
कौ पत्ती चन्दला का एक चित्र प्राप्त कर छ्य ओर उक्षका प्रतीहार बनकर 
हषं से धनादि लेने लगा ( ७,११२५ } । इसके कथ-प्रसङ्ख से धृतं विटों की 
निरुञ्जता का आभास भिर्ता है ( ७.११२७ }। राजा हषं ने इसे किसी 
समय सेनापति वनाया था परन्तु इसने हषं की आलोचना आरम्भ की 
( ७.१२०५ } । सनी सू्यमती का शाप इस पर लगा ( ७.१२११ ) । 

मदनपाल, सहजपार के भ्राता जौर संग्रामपाल के चाचाकानामरहै जो 
संग्रामा का रज्य छीनने का प्रयास करने रगा ( ७.५३४ } । इसने काला- 
स्तर में पुनः राजुरी कं राजा पर आक्रमण किया ( ७.५७४ } । बप्पट ने इसे 
परास्त करक बन्दी बना लिया ( ७.५७१५ ) । 

मदनराज, सिद्धराज के पु कानाम है ( ७.२६३)। 

मदनादित्य) सुय्या के एक वंशज का नाम है ( ६.१३३ ) 1 


मद्रमण्डल | ( १२७ , [ मन्दुराचक्रवर्ती 


मद्रमण्डल, एक देश का नाम है जहाँके लोगों मे विधाताने मानो त्याग 

कीभावनाकी धृष्टिही नहीं की ( ८.१५३१) 

१- मधु, एक प्राचीन असुर का नामहे जिसका विष्णुने वध किया 

( १२६२ ) । ॑ 

२. मधुः कुमारिय कं पितामह कानाम है (८.१७५१) 

मधुभद्रः एक दरद सेनापति (? ) कानामह (८.२८६८)। 

मधुमती, एक नदी का नाम : १.३७; ७.११७९.११९४; ०८.२४९२, 
२५५०९, २७०९, २८८३ | 

मधघुमास = वसन्त ऋतु : ८.२८८६ । 

१. मधुराबह्टर अश्वसेना के सेनापति का नाम है जिसने विजयमल्ल तथा 
उत्कषे के आपसी क्षगड़े मे मध्यस्थता की ( ७.७६६ ) । 

९. मध्रुरावषटू, घन्य के पृत्र का नाम है जिसको धन्य की मृत्यु के पश्चात्‌ 
राजा जयसिंह नै धन्यके ही स्थान पर नियुक्ति की ( ८.३३२७ ) । 

मधुसुदन = श्रीकृष्ण : १.७१; ३.२६ (मात्रृशुप्त ने इनके मंदिर की 
स्थापनाकी )। 

मध्यदेशा, एक देश का नाम्‌ है ( ६.३०० } । 

मध्यमट,) एक मठ का नाम है जहाँ ब्राह्मण निवास करते ये (१.२००) । 

पनीमुष, एक स्थान का नाम है: ८.१०११, ११३३ । 

मनु; आदिपुरुष का नाम है (५४.६४१) । 'मनौोरिव मनस्विनः", 
{ ८.१६० ) । 

मनुजेश्वर, प्र्वीहर डामर के भ्रात्ताकानाम है (८.१०६० ) । इसने 
भिशु का साथ छोड़ दिया ( ८.१५२१ ) । ८.१५२४, १५९४ (पृथ्वीहुरानुजः), 
१९८८, २०८१ (इसका वध )।! 

१. मनोरथ, रज)! जयापीड के य्ह रहुनेवले एक कवि का नामदहै 
( ४.४९७ ) । देखिये अगला शब्द भी । 

२. मनोर्थ, राजा कुकितापीड के एक मन्त्री क! नाम है जिसने राजा को 
कूमागं पर चरते देखकर राज्यकायं मे हस्तक्षेप करना छोड दिया (४.६७१) 

१. मनोरथ) गुण नामक भिश्चुक के एक विश्वस्त ब्राह्मण मिच्र का नाम 
दै ( ७.१६९१ ) । 

मन्दर, एक पवेत ( मन्दराचरु ) का नाम: ७.१४२३; ८.२७४४, 
२८३२ । | 

मन्दाग्नि, एक रोग का नाम है ( ७.११४ )। 

मन्दुराचक्रबर्ती, राजा सुस्सरु के एक घोडे का नाम है : ८.१२८५ । 


मन्देह ] ( १२८ )  [ मरिच 

मन्देह, एक राक्षस का नाम है ( ५.५३ ) । | 

६. सम्म-- मात्रुगुप्त ने मधुसूदन के मन्दिरकौ सेवा-पुजा के च्यिजोग्राम 
दिये थे उन्हँं इसने अपने मन्दिर के चल्िठे छ्य ( ३.२६३ ) यह्‌ राजा 
चिप्पट जयापीड का मामा था (५४.६७९ ) । दने मम्लस्वानी कौ स्थापनाकी 
( ४.६९०६९९ ) । अजितापीड की मृत्यु के बद अन्य भ्राताओं कै साथ 
यह्‌ २६ वष तक शासन करता रहा ( ४.७०४ } । उत्पल के साथ इसके युद्ध 
मे इसके पुत्र यशोवर्मा ने अतु पराक्रम प्रगट किया ( ४.७०६ ) । इसने 
अजितापीड को राज्यच्युत करके ह्ितीय संग्रामपीडके पुत्र अनङ्धुपीड को राजा 
बनाया ( ४.७०७ ) । इसके उत्कर्षं को देखकर इसके भ्राता. उत्प, का पुत्र 
सुखवर्मा इसमे ईर्ष्या करने कगा ( ४.७० ) । 

> मस्म; एक अन्धगायक कानाम ह जिसे व्योमशिव ने अपने पास रख 
चिय। ( ७.२९९ ) । 

मस्मक्‌) राजा सूस्सल के किसी प्रमुख मन्वीके एक भृत्य कानामदहै 
जिन्तका तिलकरसिह ने वध कर्‌ दिया ( ८.७८ } । 

मम्मनिका; राजा कर्ण की सात रानियों तेते एक का नामदहै जो अन्य 
रानियों के साथ कलश की मृत्यु के वाद सती हो गई ( ७.७२४ ) । 

मम्मस्वामी? एक देवता का नाम है ( ४५.६९९ ) । 

£. मम्माःएकस्रीका नाम है जिसके गर्भंसे बपििय द्वारा उत्पन्न पुत्र 
संग्रामपीड ( प्रथम) केवल सात दिन क लियि कारमीर का राजा हृ 
( ४.४०० ) | 

२. मस्माः एक वेद्या का नाम है, जिसके गभं से उत्पन्न कन्दपंसिहु के 
पुत्र का नाम विचित्रसिहु था ( ७.१०४ } । 

सम्मेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.३३६० । 

मयथ्रासः एक स्थान का नाम ह : ७.१२६; ८.७२९। 

मुटः एक श्रम कानाम हे जिसे मेघवाहन ने बसाया ( ३.८) । 

मय्य एक ब्राह्लण कानामहै जिसे रानी सू्यंमती ने दूतके कूप में 
केखश के पास भेजा ( ७.३७३ ) । 

मथ्यामत्तकः एक शस्रधारी क्रा नाम है जिसे राजा हष ने अपनी विधवा 
माता काप्रेमी सम कर मरव। डाला ( ८.२७३ ) | 

स्यामन्तक्‌; चनद्राकर क पुत्र कानाम है जिसका संग्रामराज के समय 
कुं अवधि के ल्य कर्मर मे अच्छा प्रभाव रहा । ( ७.३२ ६ 

मरिच, भोगसेन के पक्ष के एक योद्धा का नामं है जिसे सुस्सर की आज्ञा 
से सटी पर्‌ चटा दिया गया ( त्र.३९९ ) । | 
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१. मल्ल, गंग के पुत्र, एक राजसेवक का नाम है जिसे राजा कटश ने 
पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसे कटश ने नगरपति बना दिया । (७.५८३ ) 
कुछ दिन के बाद इसे राजा ने द्वारपति बना दिया ( ७.५८४ } । उरशानगरं 
मं प्रवेश के समय इसकी वीरता संसार में प्रसिद्ध हो गई ( ७.५८५ } । इसने 
दारपति कं पदको त्याग दिया ( ७.५९५ ) । एक चोर को लोगों ने इतना 
माराकि उपकी मृत्यु हौ गई; इससे इसका हूदय अत्यन्त खिन्न हअ 
( ७.६०२ ) । इसने उच्चल ओर सुस्सल नामक दो पुत्रों को केकर दरदो पर 
भीषण आक्रमण .किया (७.११५८२) । श्रतापस्तु दिशः प्रायान्मल्छ राजतनूजयोः', 
( ७.१२०१ ) 1 भमल्लसूनुः', ( ७.१२४६ ) । भमल्लसुनोः', ( ७.१२५९ ) । 
यह गृद्ध का पुत्र था( ७.१३८६ ) । इसकं उच्चर तथा सुस्सल नामक दो पत्र 
हुये ( ७.१२०७ ) । राजा हषे इसके कुर पर विशेष कुपित्त था अतः उसने 
इसको कुल मे उत्पन्न एवं रानी श्रीटेखा कं भतीजे कं पुत्र व्यहुमङ्कल की हृत्या 
करादी (७.१४६७ ) इसके सले की कन्या व्यहुमद्धल को पत्नीथी 
( ७.१४६८ ) । (मल्क परमदाम्भिकः', ({ ७.१४६९ ) । इसका वध करने की 
च्षिसे हषे ने जव इसके महुलको धेर ल्या तब यहु भी राजमहुरुसे 
बाहर आया { ७.१४७१ } । इसने अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न सल्हण आदि 
अनेके पुत्रोंको राजा हषं कं पास जभानतके रूपमे रत दिया ओौर शान्ति- 
पुवेक अपने घर पर रहने लगा { ७.१४७३ ) । हर्षं ने इसका वध करके 
निदयतापू†ंक इसकी पीठ पर घोड़ा दौड़ाया (७.१४८४-१४८१५ ) । इसकी 
पत्नी इसकी मृत्यु कं बादसती हौ गर्द ( ७.१४८६ }) । (मल्लात्मजन्मनोः, 
( ७.१४९७ } । 'मल्कात्मलः', ( ७.१५३९ ) । भमस्लसूनु", ( ७ १५४४ } । 
एक अदुमूद अपने को इसका रामल नामक पत्र वताया करता था ( ८.२१६ } | 
दवेता नामक रानी से इसने सल्टण आदि पुत्र उत्पन्न कयि थे ( ८.३७३ ) । 
८.४७७, ११४१, ३२२२ ( मल्कान्वये }), २४४२, ३४४५ । 

२. मल्ल, वद्र मरके पुत्रका नाम है जिसे सुस्सलने खेरी कासेना- 
पति नियुक्त करिया ( ८.९६० ) । परृथ्वीहर ने इसे शुरपुर मे पराजित किया 
( ८.९६७ ) । इसकी म्य ( =.१४१६ } । 

३. महव ८ चाचरि ), राजा हषं के एक योद्धा कां नामदहैजो सुस्सरुसे 
युद्ध कर्ता हुभा स्वगंवासी हया ( ७.१५०१ ) 1 ` .. ` 

मल्लक, केष्टेश्चर करे अनुचर, एक ब्रह्मण, का नाम हे जिसने कोष्टेश्वर 
के घातको परं प्रहर किया ( ०.२३ १९, २३२४ ) । 

मह्लक ष्ट, कणंकोष्ठ के पुत्र, एक विद्रोही का नाम है जिसे राजा सुस्तल 
ते वभ्दी बना छिया ( ८.५१७ ) । रजाने इते कारागार से मूक्त कर दिया 
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( ८.५८८ ) । राजा सुस्सर ने इसकी पदोन्नति कर दी (८.६०) । गर्ग को 
इसके साथ स्पर्ध ओौर अपमान सहन करना पड़ा था (८,६०२) । इसने गज्जक 
का वध कर दिया ( ०८.६४१ ) । राजा सुस्सक ने इसके वड़े भाई, अजुन 
( कोष्ठ), को कंद कूर लिया ( ८ ६४२ ) । यहु बन्दीगृहु से निकट कर 
खोहर भाग गया ( ८.६४५ } । लोहर प्रान्त में शक्तिं अजित करके यह्‌ राजा 
सुस्सर के साथ छेड-छाड करने र्गा ( ८.६६७ ) 1 विशेष प्रयास करके राजा 
सुस्सल इसके प्रताप को कुछ कम कर सकने में सफल हुजा (८.६८३) } भिक्षा- 
चर को बुखाने के च््यि इसने संनिकों को विपलाटा भेजा ( ८.६९७ ) । इसने 
खोहर आये भिक्षाचरः का स्वागत किया आर फिर उसे राजसेनापति कौ परास्त 
करने के ख्य भेजा ( ८.७२५ ) । राजाकीसेनाके प्रहारसे त्रस्त हौ जाने 
से इसका उत्साह उत्तयेत्तर क्षीण होने रगा ( ८.७४३ } । “भिक्षोर्भल्लकोष्ठा- 
ची राप्तैः कृतगतागते.*, ( ८ ८३९ ) । जब सूुस्सर के राजधानी स्याग देने पर 
भिक्षाचर नगर में प्रवि हुमा तब यह उसके पीे-पीखे चलता हुभा कार्यो कै 
सम्बन्ध मे उपदेश दे रहा था ( ८.८४९ ) । भिक्षाचर के राजा होने के वाद 
द्समे भौर पृथ्वौहुरमे द्वेष वठ्‌ गया ओौर दोनों राजधानी मे अशांति का संचार 
केरने कगे ( ८.८७६ ) 1 अमषेवश इसने राजा भिक्षाचर तक को त्याग दिया 
( ८.८७८ ) । इसने ओर जनक ने राज्य करा त्याग कर चकर सुस्सल के पास 
हुत भेज कर उससे पूनः राज्य प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करने का आग्रहं 
किया ( ८.८९७ ) । जनक तथा यह विद्रोही सेना के साथ हुष्कपुर्‌ पटच 
( ०८.९४५ ) । इससे पराजित होकर पथ्वीहूर मडवराज्य से श्माला चला 
आया ( ८.१००३ ) । उल्हण ने राजा सूस्सल से कहा किं यहु उसका (सुस्छल 
का) वध कर देना चाहता है ( ०८.१०४१ ) 1 इसके आसमन्वण पर भिक्षाचर, 
पृथ्वीहुर, आदि जुरपुर के मागं से फिर एकत्र हुये ( ८.१०५१ ) । इसकी सेना 
ते नगर के भीतर प्रवेश कर के नागरिकोँ से युद्ध आरम्भ किया (८.१०५३) । 
राजा सुस्स ने अपने प्रज्जि आदि सेनानायकों को इससे युद्ध करने का 
आदेश दिया ( ८.१०५८ ) । इससे युद्ध मे प्रज्जि आहत हौ गया (८.१०६०) | 
राजा सुस्सरु ने इसे कंद कर छखिया (०८.१०६) । इसकी सेना को व्यधित्‌ 
करता हुभा सेनिको-सदहित राजा सुस्सल वह आ गया ( ८.११०८ } 1 राजा 
युस्सल ने गगं वंशी पच्चचन्द्र को इसका प्रतिहन््री बनाया ( ८.११२१ } राजा 
सुस्सर इसमे युद्ध करने के लिय अमरेश्वर आया { ८.११२४ ) 1 राजा सुस्सल 
कौ अनुपस्थिति मे इसने सदाशिव के पास स्थित सूनी राजधानी मँ आग लगवा 
दौ ( ८.११२५ ) । सुस्सरू से वस्त होकर यह दरद देश चला आया 
{ ८.११३० ) । दृ्ाकीहत्या का समाचार सुनकर यह्‌ भी दरदपुर के अपने 
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घर चला आया ( ८.११५३ ) । ८.१२६१, २००६, ३३१५ ( इसकी म्रत्यु ) | 

१. मल्ला, भोगसेन की पत्नी का नाम है जिसे राजा सल्टूण ने अपने पति 
के पास रहने की गप्र्प से अनुमत्िदेदी थी (८.४४५ } । 

°. मल्ला; कालिञ्जर कै राजा कल्ह्‌ की माताका नाम है इसकी मयु 
हो जाने पर्‌ सृस्सल को अत्यन्त दुःख हृभा ( ८.६१८ ) | 

३. मल्ला, लोठन की पत्नी का नाम है जिसकी पूत्र-शोक में मृत्यु हो गई 
( ८.१९१५ ) । 

सल्ला न, राजा सुस्सट के एक पुत्रकानाम है ( ८.१९३२ )। रखोठन 
को यह्‌ ज्ञात्त हुआ कि यह्‌ षडयन्त्रकािर्यो से भिल गया है ( ८.१९३५ ) । 
इमे कोषटरराज्य के राजपद पर अभिषिक्त किया गया है । (८१९४१) । मानिक 
ने दमे टोहरका राजा वनाया (८.१९४६ ) । इसके राज्यमें दुराचारिथों 
का वोटवाला हृजा ( ८.१९६२ ) । इसकी सेना ( ८.१९६५ } 1 इसके 
अनुचरोंने कवन का वधे कर दिया ( ८.१९६६ ) । इसने चिरथ से सन्धि 
करद््ी (८.१९६८ ) इसने चिध्ररथ का कर चुकाया (८.१९७० ) ) 
८.१९८०, १९८९ ( लोठन नै इसे कृद कर लिया), १९९४, २००३, २००४, 
२०२२ (यह सुज्जिका सामना नहीं कर सका इसच्यि किटठेको त्याग कर 
भाग गया ), २०४५ ( इस्के परिवार के लोगों की बहुत पहर ही शीतज्वरं 
से मृत्युहो गई थी ), २०४७ ( इसते सञ्जपार्‌ को अपने पास बुखा खयि), 
२०४९; २१९१ ( धन्य दसे छोड कर राजका प्रेमपात्रं बन गया), २२९१९ 
( केोष्टेश्वर ने दमक साथ मिखकरद्वराज्य की स्थापनाका प्रयास आरम्भ 
का ), २२६० ( कष्टक ने इसे अग्रणी वनाकर एक पवेतीय दृग मे अड्डा 
वनाया ), २२७५, २३४१ ( कोष्ठेरवर की मृत्यु के समाचारसे यह दुःखी 
जा ), २५०२ ( भिधरुमल्लाजु नस्त्वासीदेक एव॒ त्रयस्त्वमी ), ३२५३, 
२२४० | 

१. मल्धण, राजा दुर्छभवधेन के पुत्र का नामदै जिसे ज्योतिषियोने 


अट्पायु वताया था ४ ) । 

२. मल्धण, तन्वद्ककै एक पौत्रका नामहै जिसकी धम्मट के वयके 
नाद स्वयं राजादहूपने रक्षा की ( ७.१०१५३ ) : ८.१० 

मल्हणपुर, एक नगर का नामदहै जिसे राजा जयापीडने बसाया था 
( ४.४८४ } । 

मल्टणस्वामी, मट्टण द्वारा निमित्त एक मंदिर का नामहै (४.४) । 

महापद्य) एक विशाल सरोवर तथा उसमें निवासं करनेवाके नागका 
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नामे : १.३० ( इसके नाग का नाम पद्चथा ); ५५९३; ५.६८, १०४. 
(५८.८.23 ९2८1 

महाभारत : ७.१७२८; ८.१०६ । 

महाभाष्य = पतज्जल्कत ग्याकरणग्रन्थ्‌ : १,१७६ ( राजा अभिमन्युने 
इसके अध्ययन को पुनः प्रचारित्‌ करिया ); ५४.४८८, ६३६ । 

महारथः राजा शङ्कुरवर्मा क एक मंत्री का नाम है ( ७.८२ ) । 

महावराहः एक देवता का नाम है ( ४.१९७ ) । व राहुमुक मेँ इनकी मूत्त 
( ७.१३१० ) । | 

महासरित्‌ ; कादमीर की एकनदी का नाम है: ३.३४५; ८.३३९, 
७२३. ७१५३; १०९९, ११००, ९१५८, ३१३१ । 

महिमा, छोज के पुत्र का नाम हं जिसका महलों मे राजकुमासें की माति 
साल्न-पालन इजा था 1( ६.२१२ ) । दिह्ारानी ने इसे राज्यकी सीमासे 
बाहुरकरने के स्थि आदमी भेजे ( ६.२१५ ) । इसने अपने आश्रमम 
रहनेवाले अनेक व्यक्तियों को लेकर विद्रोह किया (६.२२८ ) । इसके पक्ष के 
अनेक खोग दिहा रानी से मिल गये  ( ६.२२५ } । दिहा रानी ने अभिचार 
दारा इसको मरवा दिया ( ६.३२९ 91 

महीमान, एक उत्सव का नाम दै ( ८.२०७२ ) । 

१- महेन्द्र; एक पर्व॑त का नामं है ( ८.१७० ) । 

९. महेन्द्र = इन्द्र : ५.२२२, २२३, २३९; ८.१६५२। 

महीश्वर = सुवं देवता ८ ७.७१० ) । 

महोदय, गुरवर्माके दवारा का नाम ह ( ५.२८ ) | 

महोदयस्वामी, एक देवता का नाम है ( ५.२८ )। 

मा्षिकस्वामी, एक देवमन्दिर का नाम दै: (४.८८; ८.११७१) ! 

माव, एक सासकानाम दहै ( १.१४१)। 

माचिक्रः खोहर दुगं के एक प्रतीहार का नाम दै ( ८.१८१७ ) । लोठन 
ने इसे सोमपालके पास श्रना ( ८.१९०१ ) : यह लोठन के असिप्राय को 
जानकर भयभीत हुमा ( ८.१९३० ) । यह कारागार से निकट भागा 
( ८१९४१ ) । इसने राजः जयसिह्‌ के सेवको को तिरस्ठरत करके मल्लार्जुन 
को लोट्र का निष्कण्टक राजा बना दिया ( ८.१९४६ ) । यह्‌ मल्ठार्जुन 
1 रनर तथा सस्य मन्त्री था, परन्तु मत्लार्जुन ने इसका वध करादेनैका 
संकल्प किया (८.२० १ ५ ) | 

माणिक्य) एक सेनापत्ति का नाम है जिसे शुरपुर की सरहद पर सुस्सल 


माव्गुप्त ] ` ( १३३ ) `  [१. मालव 


ने परास्त किया (७.१३५२) । यह्‌ उच्चल का सेनापति बना, परन्तु एक दिन 
राजान इसेद्वारसे रौटा दिया जिससे चिन्न होकर इसने संन्यासले लिया 
{ ८.१७९ ) । 

माव्गुप्र, एक क्विकानमदहै जो उज्जयिनीके राजा विक्रमादित्यके 
यहाँ रहता था ( ३.१२९ ) । “यह्‌ राजा कौ अत्यन्त निष्ठा के साथ सेवां 
करताथा। इसकी निष्ठा की भली-मांति परीक्षालेने के बाद इसको पुरस्कृत 
करतेके चयि विक्रमादिव्यने एकपत्र के साथ इसे कादमीर भेजा ) पत्रमे 
निदिष्ट अदेशके अनुसार काश्मीरमे इसका राज्याभिषेक कृर दिया गया 
इस घटना से आश्चयचकित होते हुये इसने राजा विक्रमादित्य के पास उपहार 
भेजे (३.१४६-२५२) 1” ३.१५९, १७४, १८९, १९१, २०४, २१०, २१९ 
२३६, २३९. २४६ । इसने अपने राज्य मे कारम्भक नामक स्वणंमुद्रा का 
प्रचलन ओर वितरण आरम्भे किया ( ३.२५६-२५७ }। कवि मेण्ठने इसके 
द्वारा प्रदत्त पुरस्कार को तुच्छ समञ्ला (३.२६२)) इसने मात्रगुप्तस्वामी 
नामक भन्दिर वनवा कर उसमे मधूसूदन की स्थापना की (२.२६३) । २३.२८१, 
२८२, २८७, २९३ ( इसने विक्रमादित्य के प्रति आभार प्रकट किया), २९७ 
( इसने वाराणसी जाकर संन्यासलेते की इच्छा प्रगटकी )] इसने प्रवरसेनं 
को उपदेश देते !हूये विकमाप््य (की प्रशसा की (३.३०८) ¡ अथ 
वासणसीं गत्वा कृतकाषाय सग्रहः । सवं संन्यस्य सुकृती मावृगुप्तोःभवद्यतिः, 
(२३.३२० ) । प्रवरसन काद्मीर की सम्पूणं जाय इसके पासमभेनदेताथा 
( ३.३२१ ) । | 

मातगुप्रस्वामीः एक विष्णु-मन्दिर का नाम है ( ३.२६२३ )। 

मात्ग्राम, एक स्थान का नाम है : ८.२७७६। 


मात्रसिंह) मम्मा नामक वेश्या के गभं से कन्दपंसिह्‌ द्वारा उत्पन्न पुत्रका 
नाम है ( ७.१०४ ) । वि 

मान्त्रिक, नागों को वश म रखनेवाले व्यक्तियों के एक वगं कानामदहै 
{ १.२३४ ) । ्राविडो मान्त्रिकः", ( ४.५९४ ) । 

मान्धाता, पूव॑कालके एक राजाकानामहै (५४.६४१) । ५.१२; 
८३३३१, ३३६२ ।' 

मारुति = हनुमान्‌ : ८.४६९ । | 

मातीण्ड = सूयं : १.२९९; २३.४६२; ४.१९२; ७.७०९ ( मार्ताण्ड ), 
७१५ ( मार्तण्ड ), ७२२,१०९६. ३२८१, २३२८८, ३२९५ । रि 
: १. मालव, राजा बालादित्य के एक मन्त्री का नाम है ( ३.४८३ ) । ` 


२. मालव] ( १३४ )  [ शुक्त 


२. माख्व--'माख्वाधिपतिर्भोजः' ( ७.१९० ) । ममाखवेन्द्रण, 
( ५८.२२८ ) । | 

माष, एक अच्च विशेष का नाम है (३.१८१)। 

मिघ्रशमा, राजा रुलितादित्य के एक मन्त्री का नाम है (४.१३७)। 
इसने मिच्रेश्वर नामक शिवमूति की स्थापना की ( ४.२०९ }। कूवल्यापीड के 
राज्य त्याग करः चे जाने पर इसे अपार दुख हुआ जिससे इसने अपनी स्री के 
साथ जाकर वितस्ता ओर सिन्धुके संगम पर शरीर त्याग दिया (४.३९१) 
इसका पुत्र, देवशर्मा, राजा जयापीड के पास आया ( ४.४६९ ) । इसके पुत्र 
का नाम देवशर्मा था जो अत्यन्त स्वामिभक्तथा ( ४.५८४ ) । 

 मिन्रेश्चर, एक शिवपूति का नाम है ( ५४.२०९) | 

मिल्लः पिव्थके पत्र कानाम है जिसकी राजा हर्षं ने सुरस्सल से युद्धके 
समय उपेक्षा की ( ७.१५३३ ) । 

मिहिरछुल, राजा वयुकूक के पुवकानामदहैजो पिताके बाद काश्मीर 
का शासक हुमा ( १.२८९ ) । इसके चरित्र का वणन { १.२९० )। इसका 
लंका अभियान ( १.२९४ ) । इसने हाधिर्योको नष्ट किया. ( १.३०२ ) \ 
इसको मत्यु ( १.३०९ ) । १.३१८; ८.३४१५ । 

भिहिरदत्त, राजा चन्द्रापीडके गुरुकानाम दहै जिसने वि्वम्भर विष्णु 
को गम्भीरस्वामी नामक मूति स्थापित की (४.८० ) । | 
 भिहिरपुर, दोल्डा प्रान्त में स्थित एक नगर का नाम है जिसे मिहिरकुक 
ने बसाया ( १.३०६ ) ! | नः 

मिरहिरेश्ठर = शिव : १.३०६ । 

मङ्कन्द; एक देवता का नाम है : ८.२४३८ । 

मुकुल, एक व्यक्ति का नामदटै जो महिमाके आश्रय में रहने लगा 
( ६.२१८ ) । दिहारानी ने इसे बन्दी बनाकर कारागार में डाल दिया 
( ६.२५३ )। 

मुक्त, चम्पकं के सेवक, जल्क, कै रसोद्ये का नामहैजो हृष के पास 
आकर उसका सेवके बन गया (७.१६२३ )। राजा हषं इसके साय गुण 
नामक क्षुद्र भिश्ुककी कूटी मे रात्रि-निवास के व्यि आया (७.१६३८ ) । 
राज्यच्युत हवं इसका सहारा लेकर चख रहा था ( ७.१६३९ ) । यह्‌ ओौर 
प्रयाग अत्यन्त कटिनार्ई से हषं को गुण नामक शुद्र भिश्चुकी कृटी तक लाये 
( ७.१६४० } । यह कुटी की दीवार फँद कर उसके भीतर गया (७.१६४२) । 
यहं ॑ब्रातःकाल करुट्या केः माकि, भिक्ुक, को कहीं से खोज लाया 
( ७.१६६१ } । इसने कुटिया की श्रुमि पर पानी छिडका गौर तव हषं भीतर 


मुक्तस्वामी ] ( १३५ ) [ मेघवाहन 


प्रवि हजा ( ७.१६६२ ) 1 हषं ने इसे अपने पास बुलाया ( ७.१७०१ } । 
इसे बाहर भेजकर हषं ने अपनी कटार निकार री ( ७.१७०२ }) । 

मुक्तस्वामी, इष्कपुर के एक शिवमंदिर का नाम है (४.१८८ ) । 

म॒क्ताकण, राजा अवन्तिवर्मा के शासनकाल में हुये एक प्रसिद्ध विद्वान का 
नाम है (५.३४ )। - 

मुत्ताकेशत्र, एक देवता का नाम है ( ४५.१९६, २०२ ) 

मुक्तापोड, राजा प्रतापादित्य मौर रानी नरेन्रप्रभा कै एक पुत्र कानामः 
है ( ४.४२ ) । यद्र ललितादित्य के नाम से विख्यात हुजा ( ४.४३ ) । भसुक्ता- 
पीडः पुरा राजा ज्वलिता मूध्नि भूभुजाम्‌" ( ७.१४२८ ) 1 ८.२३४२३, ३४२४ \ 
देखिये छलितादिव्य । 

मुक्ताश्री; एक नदी का नाम है : <.२४९२ । 

१. मुङ्कट, उरशा राज्यके राजाकानामहै जो राजा कलश का अतिथि 
हुआ ( ७.५८९ ) . 

२. मुङ्धट, राजा सुस्सर के एक वीर संनिके का नाम है ( ५.१०९० } | 

१. मुम्मान; एक राजाकानामदहै जिसे प्रवरसेन ने पराजित किया 
( ३.३३२ ) 

२, मुम्मुनि, एक राजा का.नाम है जिसे राजा कलितादित्य ने तीन बार 
परास्त किया ( ४.१६७ ) । ४५.५१६ | 
| ३. मुम्परुनि; राजा सुस्सक की सेना के एक वीर का नाम है (८.१०९०) ! 

यह्‌ संगर का भ्राता था जिसका वध कर दिया गया ( ८२१७९ ) । 

मृगावती; राजा निजितवर्मा की पत्नीकानामहै ( ५.२८४)। इससे 
उत्पन्न द्वितीय पुत्र, शुरवर्मा, को राजा बनाया गया ( ५-२९२ )। | 

सस्युं जय, एक देवमन्दिर का नाम है जिसे रलत्नादेवी ने निमित कराया 
था (८.२४३५ }) । 

मेघमञ्जी, राजा विजयपार की पुचत्रीकानामदहैजिसे,पिता की मृत्यु 
के वाद, कालिञ्जराधिपति कल्ह्‌ नै पाका ओर वाद में सस्रु ने इससे विवाह 
किया ( ८.२०५ ) । दसकी मृत्यु ( ८.१२१९ ) | 

मेघमठ, एक पुनीत मठ का नाम है जिसका मेघवाहन ने निर्माण कराया 
( ३.८ | 

सेघवन, एक अग्रहार का नाम है जिसे मेघवाहन ने ब्राह्मणों को दान 
किया ( ३.८ ) । | 

मे चवबाहन; गोपादित्य के पुत्र कानामदहै (२१४६) 1 अपने पिता कौ 


मेघावली | (१३६) [ मोराकभवन् 


आज्ञा से यह राजा प्राग्ज्योतियेश्वर की कन्या के स्वयंवर मे गया जर्ह्म ऊस 
कन्या, अमृतप्रमा, ने इसके गठे मेँ वरमाखा डर दी ( २.१४७-१४८ ) 
आ्यराजके चले जाने पर कादमीर की प्रजा तथा मन्त्री गान्धार-नरेश के 
पास आकर ओर उनसे माग कर इसे काद्मीर छाये (३.२) इसके णासन 
का विस्तृत वर्णन ( ३.१५ मौर बाद )। मेघवाहन राज्येऽपि', (३.३१ ) । 
वरुण ने इससे छत्र वापस लेकर इसकी उदारता की प्रशसा की (३.५२ 
जओौर बाद )। यहु ३४ वषं तक राज्य करने के बाद स्वगंवासी हुभा (३.९६) ॥ 
इनकी पत्नी का नाम भिन्ना था ( ३.४६४ )। इसके शासन का उल्केख्व 
{ ५.६४ } । भेघवाहनमुल्यानां . कव्ये लोकोत्तरे यथा; ( ७.११३७ ) ॥ 
८. ३४१९ । | 
मेघावल्ली, बप्पिय वच्रादित्य की पत्नीकानाम है जिसका पृत्र तरिघ्रुव- 
नापीड च्येष्ठ होता हमा भी राज्यकार्यं से उदासीन रहने केकारण रज्यसे 
वंचित रहा ( ४.६८९, ६९० )} । | 

मेण्ठ, एक कवि का नाम है जिसने हयग्रीववध नामक कव्य की. रचना 
कीथी (२३.२६० )) इसने राजा मारगुपके पुरस्कार को तुच्छ माना 


{ ३.२६२ ) | 

मेधाचक्रपुरः एक प्राम का नाम है ( ८.१४०२ } । 

मेनिला, राजा जयसिंह की एक पुत्री का नाम है ( ८.३३०८० ) । इसका 
सोमपारू के पुत्र, भूपा, से विवाह हमा ( ८.३३९४ ) । इसके साथ विवाह 
हो जाने पर भ्रुपाक को सोमपाक ने राज्यभार सौप दिया { ८.३३९७ } 
१ मेरु, एक संनिकका नाम दै जिसकी सुज्नि भौर डामर कै युद्ध में 

तयु हुई ( ८.१४१६ ) 

२. मेर- सुमेर पर्व॑त : ८.३१७३, ३३६६ । 

मेरुबधेन, एक मंत्री का नाम है जिसने पुराणाधिष्डान मे मेरवर्धनस्वानी 
नामक विष्णु कौ स्थापना की ( १५.२६७ ) भिरुवधंन्रूनवः, (८ ५.२८३ ) । 
चक्रवमां ने इसके पुत्रों के दोषों को देखते हुये भी उन्हँ उच्चपद प्रदान किया 
॥ १५.३०० ) १.४.७० | | 

मोराकः प्रवसतेन के भत्रीकानामहजो शिहल भादि द्वीपो पर गासन 
करता था। इसने मोराकभवन नामक एक अतुखनीय ओौर भव्य भवन 
बनवाया ( ३.३५६ } 

स सकभवनः प्रवरसन के मत्री, मोराक, द्वारा निर्मित करवाये गये एक 
जदुनुत भवन का नाम ( ३.३५६ )। 


म्लेच्छ | ( १३५ ) [ १. यशोधर 


म्लेच्छ, एक हीन जति के रोगों कानामदहै: १.१०७ (ये अशोकके 
 विरोधीये), ११५ ( जलौक ने इन्हे बर्हिष्छृत किया ), ११६, २८९, ३१२; 
३.१२८ ८ शिव इनका उन्पूलन करगे ); ४.३९७; ७.१६७ ( इनके राजा 
दरदोंसे मिल गये ), १७५, १२३२ (इनके देश मे गोवध होता था); 
८.८७, २७६४, २७८२, २७८४, २८४३, २८९९ । 


थ्‌ 


यक्ष : १.१८४ ( यक्ष विप्लवः ); ३१९० ३.३४९ । | 
यश्चुदर, कमराज्य के अन्तगत एकम्रामकानामदहै ( ५८७) | 
यदुक्कुलोद्रह = श्रीकृष्ण : १.७० । 

यन्त्र तन्त्र आदि में प्रयुक्त एक रेखाचित्र का नामहें : ३.३५०. ४५४ 
१. यम, मल्युकेदेवताकानाम दहै: ( २.४७ ); ७.१४१७ । 

२. यम, उच्चकै एक द्वाराधीशका नामहै जो कुछ समय कौ प्रभूता 


के बाद कंगार हो गया ( ८.१८५ ) 


यमराट = यमलोक : ५४.२९२; ८-२९७ | 

यमुना, भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है (१.२९६; ४, १४५) 

यप्रुषदेव, सूर्-परतिमायूक्त एक वस्र का नाम है ( १.२९९ ) 

यवन, एक जाति का नाम दहै : ८.२२६४, 

१. यशस्कर, राजा जयसिंह के एक पुत्र कानामदहै ( ८.३३७४ )। 

२. यशस्कर; अलंकारचक्र के एकं सेवक का नाम है ( ८.२५९७ ) । 

३. यशस्करः; मिणाचपुर के वीर्देव के पौत्र ओर कामदेव के पत्र का नाम 
दै ( ५.४.५२ ) । ब्राह्मणो ने इसका काद्मीर के राज्य पर राज्याभिषेक किया 
( ५५.४७७ ) यणरस्करदेवस्य राज्यप्रा्निः, ( ५.४८० } । यशस्करभूपतिः, 
( ५४८२ ) ¦ शसक णासन तथा शासनकाठ का वणेन ( ६.१ जौर बाद )। 
“व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे", ( ६.५३ ) । 'डोम्बोच्छिष्टानुगास- 
द्धः (दगरचित्वं यशस्करे, ( ५.८४ ) । इसने जिन लोगों को द्रोहभीर समन्न 
कर अपना पुत्र सौपाथा वही लोग इसके पुत्रको उच्छिन्न करदेनेका चक्र 
रचने टगे ( ९६.११९ ) । दसकी एक रानी का नाम नुपसुन्दरी था (६१३८ ) 1 

यशस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भदटरफल्गुणः", (९.१६२८) । यह्‌ ख्खे स्वभावका 
राजा था ( ८.१५७ } । जनश्रुति के अनुसार दृह आदि इसी के वंशज ये 
< <.२६१ ) 1 “यशस्कर कुले", ( ८.३५७ ) । ८.१९५५, ३४३५ । 
यशस्करस्वामी, एक देवताकानामरहै { ६.१४० )। 
६. यश्चोधर, ककितादित्यपूर निवासी एक व्यक्ति का नाम है जो महिमा 


२. यशोधर ] ( १३५ ) | [ १. यशोवर्मा 


के आश्रये रहने लगा ( ६.२१९) । दिहा रानी ने इसे उच्च पद प्रदान करके 
अपनी ओर मिला च्या ( ६.२२८ ) । इसने शाहिराज थक्कन पर॒ आक्रमण 
किया (६.२३० ) । इसे रानी दिहा के संनिकों ने वन्दी बना लिया 
( ६९.२५०) । इसे कारागार में भेजा गया ( ६,२५३ ) । ॥ि 

२. यशोधर, दरदो के एक राजा नामहै ( ८.२५५४ ) । यशोधरम्‌," 
( ८.२४५८ ) । 

यशोमङ्गल, राजा संग्रामराज की पत्नी श्रीरेखा के पिताका नामहै 
( ७ १२३ ) । ` - 

यशोमती, यशोवती के नामकाही दूसरा रूप है ( ८.३४०८ } । 

१. यशोरा ज, मण्डलेश्वर के साथी, एक वीर, का नाम है जिसका डामरों 
ने वघ कर दिया ( ७.१३१३ ) । 

२. यशोराजः काकवंशजों के एक सम्बन्धी का नाम दहै जो राजा सुस्सर 
दवारा निर्वासित कर दिये जाने पर उच्चल-तनय सहस्रमङ्खल के पास चला गया 
(८.५३४) । जव इसके पुत्र, प्रास, ने काइमीर पर आक्रमण किया तव सीमा परः 
राजा सुस्सल के संनिकों ने इसका वध कर दिया (८.५३६ ) । इसने कभी 
परदेश में रहकर असाधारण स्याति प्राप्त की थी (८.५५९ ) । इसके सारे का 
नाम श्रीवक था ( ८.१००९ } । देशान्तर से लौटने पर राजा सुस्सलं ने इसे 
माण्डटेदवर बना दिया ( =.१११७ ) । इसे साथ केकर राजा सूस्सल ने डामरों 
को पराजित किया ( ७.११२३ )} । शरद्‌ ऋतु आ जने से राजा इसके साथ 
शमाला आ गया ( ८.११३२ ) । 'आबाल्यात्संस्तुताश्लीरुवचःपरुषभाषितंः । 
निगौँरव॑येशोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरज्यतः ॥* ( ठ.११४३ ) । यह्‌ भिश्रु सै मिल 
गया ( ८.११५१ ) । ८.११५८ । कुच समय पश्चात्‌ इसके पक्षके रोगोने 
ही इमे विपक्षी समज्ञ कर इसकी हत्या कर दी ( ८.११५९ ) । 


३. यशोराज, एक ब्राह्मण का नाम है जिसने सुस्सछकी हत्याके बाद 
हये विद्रोह में वीरगति प्राप्तकौी थी ( ८.१३४५ ) । 


४. यशोराज, मोजकके एक पुत्रका नामहै नोदिक्कसे भिका( र. 
१५१२ ) । यह जयराज का बड़ा भाई था ;( ८२७४१ } । राजा कै साथ यह्‌ 
भी पराजित हुमा ( ०८.२७४ }) । ८.२८०७ । | 

यशोवती; राजा दामोदर की पत्नीकानामहै जिसका, पत्तिकीमुत्युके 
पश्चात्‌, श्रीकृष्ण ने राज्याभिषेक कराया, (१.७०) । ८.३४०८ ( यदलं यशोमतीः 
पाठ है ) । देखिये यशोमती भी । 

१. यशोवमोौ--'यशोवममाद्रिवाहिन्याः क्षणात्कुर्वन्विशोषणम्‌,* (४.१३४) । 


२. यशोचमो ] ( १३६ } [ योगशायी 


इसने ठककितादित्य के पास सन्िपत्र भेजा ( ४५.१३७ ) । इसके सन्धिपत्र के 
लेख का विवरण (४.१३८ ) । रुलितादित्य ने इसका उच्छेद कर डाङा 
( ४.१४० ) । यह्‌ कुकितादितव्य के गणो पर मोहित ही गया ( ४.१४४ ) । 
य शोवर्माणसुल्लङ्कच हिमाद्रिमिव जाह्ववी; ( ४.१४६ ) । 

२. यशोवर्मा, चिटपट जयापीड के मामा, मम्मके एकपूत्रका नामहै 
जिसने मम्म ओौर उत्पल कै युद्ध में अतुल पराक्रम प्रगट किया ( ४.७०६ ) । 

यादव = बलराम : १.६२ । 

याभिक, उल्हण के चाचा, शील, के एक सेवक का नाम है (*.२१७२)। 

„ युधिष्ठिर, पाण्डवो कं सबसे बडे ध्राताकानाम दहै जो उस समय. 
शासन करतेये जब सप्तपि मघा नक्षत्र परथे। इनका समय शककाल २५५६ 
माना जाता है( १.५६ ) । ्यौषिष्ठिरी स्थितिः," ( १-१२० ) ` 

२. युधिषिर, राजा सिद्किलान्य के पुत्रका नाम है जो सूक्ष्मनेत्र होने 
के कारण अन्धयुधिष्ठिरके नामसे विख्यात था ( १.३५० ) । इसके पत्तितं 
णासन का वणन ( १.३५१ ओौर बाद )। यह्‌ राज्यच्युत हौकर अपनी 
रानियों के साथ इधर-उधर भटकता हुभा एक दुसरे राज्यमे पहुंवा जहाँ 
लोगो ने इसे आश्रय दिया ( १.३६६, ३७३ ) । “वृद्धावस्था तथा मूनियो के 
शान्तिप्रद उपदेशो के कारण इसने रज्यरको पुनः प्राप्त करनेका विचार त्याग 
दिया । कुछ इतिहासकारो का यह भी कथन है कि जब यह्‌ राञ्यच्युत हौकर 
इधर-उधर फिर रहा था तब इसके मन्त्रय ने इसे बन्दी बनाकर कारागारमें 
डारु दिया था ( २.२-४ ) 1" सन्धिमति कौ इसके कूलं मे उत्पन्न एके राजपुत्र 
क] पता लगा ( २.१४४ ) । इसके प्रपौत्र, गोपादिव्य, को गान्धारराज ने 
काक्मीर विजित करने के उद्देश्य से पाला-पोसा था ( २.१४५ ) । ८.३४१६, 
२४१९ । 

३. युधिष्ठिर, राजा प्रवरसेन द्वारा रानी रत्नप्रभा के गभ से उत्पन्न पुत्र 
कानाम है जिसने ३९ वे ३ मास का्मीर पर राज्य श्रिया ( ३.३७९) 
८.२४२०॥ 

४. युधिष्ठिर, सुस्सर के एक संनिक का नाम है जिसकी युद्ध मेम॒ल्युहो 
गई ( ८.१९८ ) 

यूकदेवी, राजा मेघवाहन की दूसरी पत्नी का नाम है जितने नड्वन में 
एक विशार विहार का निर्माण कराया ( ३.११ ) 

येदा, एक स्थान का नाम है जहाँ सन्धिमत्ति ने अनेक म्टे-मन्दिरो की 
स्थापना को ( २.१३५ ) । | 

योगशायी, विष्णु के एक मन्दिर का नाम है ( ५.१०० )} । 


योगिनी ] (१४०) [{स्ड्‌ 


योगिनी : २.१००, १०२, १०८ । 
योगेश, एक देवाख्य का नाम है ( ८.७८ } | 


र्‌ 


र्गः एक डोम जाति के गायक कानाम है ( १५.३५४, ३९७-३९९ ) 1 

र्गपीठः; एक मंदिर का नाम है ( ७.१०९ ) ] | 

रक, गवाक्ष सरोवर मेँ साक्षात्‌ श्रीदेवी कौ प्रत्यक्ष करनेवकेएक वीरः 
ब्रह्मण का नान हं ( ५.४२४ ) । इसने रकादेवी की मक्षि की स्थापना की 
{ ५.४२६ ) । राजा क्षेमगुप्त ने इसे सेनापति बनाया ( ६ १७० } । ६.१९, 
२०२, २३२ ( इसने दिहा रानी के मन में यशोधरके चिर्द्धद्रेषकी भावना 
उत्पन्न कौ ), २५९ ( दिहा ने इसे कम्पनेश बनाया ), २८४ ( इसकी मृल्यु ) , 
३२४ ३४२ ( इसके पुव का नाम सुलक्कन था ); ७.८९ ( दसक्रे एक 
वंशज को हषं ने मंत्रिपद प्रदान किया) । 

रक्ककः एक व्यक्तिका नाम है जिसे राजा उच्चलने द्वाराधीण वनाय 
परन्तु बाद में पदच्युत कर दिया ( ८.१७८ ) 

रक्कजयादेवीःएक देवी का नाम है ( ५.४२६ ) । 

रक्छटेश, एक देवता का नाम है (४.२१४ ) । 

रक्तातिसरण, एक व्याधि कानाम है ( ७.४४ ) । 

रक्तिक ज्येष्ठपाल के भ्राता का नाम दै जो भिक्षाचरके पीले चर रहा 
था ( ८.१७५१ ) । ८.१७५८ । इसके मर्मस्थान मेँ एकरएेसा बाण ल्णा च्छि 
यह्‌ निर्जीव-सा पृथिवी पर वैठ गया ( ८.१७९६९ >) । इसके मर जाने पर भी 
खशोने इस पर प्रहार किया ( ८.१७७४ )। | 

रथुः श्रीराम दाशरथी कै एक पूर्वंन का नाम है ( १.१९१; ३.४७३ ) 1 
देखिये अगला शब्द भी । 

रधुबश-“धुरातन राजवंशो मे केवर ले ही कशं श्रेष्ठ माने गये है-- 
पहला रघुवंश ओर दुसरा गोनन्दवंग । रघूवंश मे भगवान राम ओर गोनन्द- 


1) 


वश मे राजा रणादित्यने अपनी प्रजा को स्वगंसुख प्राप्त करा दियाथा 
( ३.४७२-४७३ ) 1“ 


रज्गवाटः एक वाटिकाकानाम है जो हस्तिकणं के पास स्थित थौ 
( ७.१६५३ ) | | 

रहः कर्णाट कौ एक रानी कानामहै जो दक्षिणापथ पर राज्य करती 
थी ( ४१५२ ) । 1 | 

र, एक साधारण शस्रधारी, सङ, के पुत्र का नाम है, जिसे राजा उच्चल्छ 


रङ़ादेवी °] ( १४१ ) १. रणादित्य 


ने मंत्री वना दिया ( ८.१८३ ) । यह कामदेव का वंशज था ओौर इसका 
भ्राता छह नगरा था ( ८.२५६ ) । (कर रो रड्च्छरहादीन्रर्यतपूर्वचिन्तिते', 
( ८.२७८ । ) इसे भोगसेन ने सुस्सलको तंग करने के लिये लोहरं भेजा 
( ८.२९६ ) 1 जब यह्‌ विद्रोहियों के साथ राजा उच्चर का वध करने गया 
तव आहत राजाने क्टारसे इस पर भी वार किया ( ८.३१६ )। यह 
एक रात के ल्यि कार्मीर के राज्य सहासन पर बैठा (८.३४) गभं ते 
इसका वध कर दिया ( ८.३४६ ) । इसने श्ह्कराज नाप धारण किया थां 
( ८.३५६ ) 1 ८.२७८, ३४४३ । | 

रडादेवी) राजा जयसिंह की रनीका नाम है (<८.३२४१) 1 राजा 
जयसिंह ने इसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र, गल्हण, का लोहूर राज्यम अभिषेक कराः 
दिया ( ८.३३०१ } । ८.३३७१ ( इसके पुत्र ), ६२३८२ ( इसकी धर्मशीलता )., 
२२३९९ । 

रणरम्भा, राजा रणादितव्यकीपत्तीका नाम है जो साक्षात्‌ वैष्णवी 
शक्ति थी (३.३९१ ) । “ये विन्ध्याचल को भभरवासिनी का अवतार थीं! 
इन्हने पूवंजन्ममें स्वयं ही रणादित्य को वर देकर उसकी पत्नी वननां 
स्वीकार किया था । इन्होने चोलराज रत्नसेन के यहां जन्म किया भौर स्वयं 
ही रणादित्य का वरण किया ( ३.४२३-४३६ ) 1 “राजा रणादित्य ने 
रणेडवर नामक एक शिवलिद्धं की स्थापना कौ परन्तु इनके प्रभाव से उस 
शिवलिद्क के स्थान पर रणस्वामी विराजमान दह्ये गये ( ३.४५३, ४५४ } ।*' 
रणादित्य के स्वगंवासके वाद वैष्णवी शक्तिरूपा यह देवी शवेतद्ीप चली 
गई ( ३२.४७१ ) । 

रणस्वामी, श्रीनगरके एक शिवमंदिर का नामहै ¡ ३.४५४, ४५७, 
४६२; ५.३९५; ७.१०९६ । 

१. रणादिघ्य, राजा नरेन््रादित्यकेछोटेश्ाताकानाम है जो उसकी 
मृत्यु के वाद कादमीरका साजा हा । इसे तुञ्जीन भी कहते है (३.३८६) ¦ 
“भूर्वजन्म में यह्‌ जुजाडी था ओौर इसने विन्ध्याचक प्र अमोधदशना भ्रमर 
वासिनी भगवती का दर्शन करने का निश्चय किया । देवी का दशन प्राप्त कंसे 
पर इसने उनके साथ सहवास का वरदान माँगा । तदनन्तर देनी के वरदाने 
दस जन्म मे यह्‌ रणादित्य के नायसे उत्पन्न हजा ओर रणरम्भाकेषरूप में 
भगवती भमरवासिनी के साथ विवाह किया ( ३.३९२-४३४ ) ।'“ इसने 
रणेश्वर का अभिषेक किया ( ३.४३९-४५८ } । इसने अन्य देव-संदिर भी 
निमित कराये ( ३.४६० ) । ““इसने तीन सौ वं तकत कादमोर पर राज्य 
किय। 1 इस अवधि भँ इसने पाताल लोक का मी देश्वयं प्राप्त किया तथा अन्त 


र्‌. रणादिव्य | ( १४२ ) [ रत्नादेवी 


मे परमधाम चला गया ( ३.४७० ) 1” ^रणादित्यस्य गोनन्दवंशे रामस्य 
राघवे । लोकान्तरयुखस्यापि ययोरंशभ्रजः प्रजाः ।" ( ३.४७३ ) । ८.३४२१, 
३४२२ । 

२. रणादित्य, अनन्तदेव के मंत्रीकानाम है जिसे कलश के राज्याभिषेक 
की सामभ्नियां एकत्र करने का कायं सौपा गया (७.२३२ ) । इसके व्यवह्यमर से 
अनन्तदेव कद्ध हुये ( ७.२३४ ) । 

रणारम्भादेव; एक मन्दिर का नाम है ( ३.४६० ) । 

रणारम्भास्वामी; एक मन्दिर कानामहै ( ३,४६० ) । 

रणेश्धर, एक शिवलिङ्ग का नाम है (३२.४५३) । ५४.४५७, ४८६३; 
६.७१; ७.११५ । 

१. रसन, राजा उत्पखापीड के सान्धिविग्रहिक मंत्री का नाम है जिसने 
रत्तस्वामी का मन्दिर बनवाया ( ५४.७११ } । 

२. रन; एक संनिक का नाम है ( =.१०७९ } । 

रतनकलश) प्रशस्तकल्श के भाईकानाम है जिसे प्रशस्तकल्ण ने सेनापत्ति 
नवाया ( ७.५९९ ) । 

रत्नप्रभा! राजा प्रवरसेन की पत्नी गौर युधिष्ठिर की माताकानाम दव 
{ ३.३७९ ) । 

रत्नलिङ्ग--संप्राप्य प्रातरप्ष्टं रत्नलिद्धं वरृपाङ्खना । `व्यकीणाल्टश्चस - 
प्तव्या टाकानां पाशवं मीयुषाम्‌ ।।*, ( ७.४१४ } । 

रत्नबधेनः राजमंतरी शुरके पुत्र कानाम है जिसने सुरेश्वरी के प्राद्धण 
मे शूतेदवर शिव कौ स्थापना की ( ५.४० } । इप्तने राजा अवन्तिवर्मा की 
त्यु के पश्चातु विविध प्रयल्नौं द्वारा शूरवर्माके पुत्र शङ्कुरवर्मा को काश्मीर 
का राजा बनाया ( ५.१२ )। इसने रत्नवधेनेश्वर सदाशिव्र की स्थापना की 
{ ५.१६३ } । 

रत्नवधनेश, एक सदाशिव का नाम है ( ५.१६३ ) । 

रत्नवष, एक दुग का नाम है जिसमे गभं ने डेरा डाला ( ०८.५१५ ) 

रत्नस्वामी, एक देवता का नाम है ( ५४.७११ ) 1 

रस्नाकर, कारेमीर के एक कवि कानाम्‌ है (५.३४) । 

रत्नाकरशेखर, एक पवतशिखर का नाम है ( ३.७२ ) । 

रस्नादेषी, राजा जयसिंह की रानीका नाम है ( ८.२४०२ )। इसने 
अपने निवासस्थान के निकट ही अनेक भवनो ओर मठो आदि का निर्माण 
कराया ( ८.२४३३ ) । | 


रत्नापुर ( १४३ ) [ राजतरङ्गिणी 


रत्नापुर, एक नगर कानामहै : ८.२४ 

रत्नावली, रणादित्यपूत्र विक्रमादित्यके मंत्री, ग्न. कौ पत्नी का ताम 
है ( ३.४७६ ) | 

रमण्या, एक नागिन का नाम है ( १.२६३ ) । 

रमण्याखो, एक नदी का नाम हे जिसे रमण्या नामके नागीने पाषाण- 
वृष्टि करा कर नष्ठ कर दिया ( १.२६५ } । | 

१. रय्यावद्रु मल्लराज के पुरोहित का नामहैजो युद्धमें मरचुका था 
(.७.१४८० } । 

२. रय्याबदटः एक दौपधर ( मशाल्ची } का नाम है जिसने राजा उच्चर 
को बचाने का प्रयास किया ( =.३२२) 

रल्टः मल्ल के पुत्र का नाम है ( ७.१४८७ } 1 

रल्हणः; तन्वद्ध के एक पौत्र का नाम है जिसकी धम्मट के वध्‌ के पश्चात्‌ 
स्वयं राजा हषे ने रक्षा की ( ७.१०५३ ) । 

राक्षस; कङ्का के निवास्तियोंकानामहि ( ३.७६ )। ३.२३४२्‌, ३४६; 
४,५०३, ५०१५, ५०६ | । 

राघव =श्वीराम : १.२९८; ३.४७ ( राम राघवे}; ८.१८०६, 
२३७२९ । 

१. राजक, गतकल्श के पृत्रकानामदहै ( ७.२६) 

२. राजक-जव शत्रुओं ने राजा उच्चर परं प्रहार किया तव इसका पुत्र 
मज्जक वहाँ से भाग गया ( ८.३२४ ) । 
३. राजक, विल्टक के एक मंत्री कानाम्‌ है ( ८.२७४१, २७४५ }) । 

राजकलशः ब्रह्मणो को तुद्ध का विरोध करने का पराम देनेवाले एक 
व्यक्ति का नाम है ( ७.२० ) । इसके परास्त होने पर इसके पक्षपाती, श्रीधर 
के पृत्र राज्यसेना से युद्ध करने लगे ( ७.२२ ) । सुगन्धसीह्‌ ने इसे बन्दी वना 
च्या ओर तद्धने इसे उसी अवस्थामे अपने पास बुलाया ( ७.२४) । 
इसक। पुत्र ( ? ), प्रशस्तकलश, राजा कलश का अन्तरंग सेवक बन गया 
( ७.५७२ ) । | 

राजछ्रुलमष्टट- दिहा रानी की सेनाके विद्रोहियों के साथ संघर्घ के समय 
इसने उपस्थित होकर राज्यसेना को आनन्दित किया ( ६.२४६ ) । द्विम्मक 
ने इसपर प्रहार किया ( ६.२४९ ) । 

राजगिरि, एक स्थान कानाम है ( ७.१२७० ) 

राजतरङ्किणी--'तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयतामु । श्रोत्रशुक्तिपुदः 


राजद्वार | ( १४४ ) [ राजबदन 
स्पष्टमद्ध राजतरङ्किणी 11" ( १.२४ ) । "गोदावरी सरिदिवोषदुमुखस्तर द्ववत: 
स्फुटं सपदि सप्तभिरापतन्ती 1 श्रीकान्तिराजविपुखामिजनाव्धिनध्यं विश्रान्तये 
विशति राजतरद्कखिणीयम्‌ ।\*, ( ८.३४४९ } । 

राजद्वार, एक स्थान का नाम है ( ८.५७७ ) 1 

राजपुर, एक स्थान कानामहै ( ६.२८६, ३५८, ३४९ ) । तुद्ध ने 
इसमे आग लगवादी ( ६.२५१ } । ७.१०५, २६९७, ५३२, ५२३९, ५४१, 
५४६९, ७४, ५७८, ५८९; ९६७, ९६८, ९७२, ९७३, ९७६, ९७७, ९७८, 
९९१, १०१७, ११५०. १११५२. १२५६. १२६१. १२९३. १५९७. ८.२८९ 
६२३, ८६१, ८८४, १२९६; १२७०, १४६३; १४८६५ १६३२; १६४७, 
२०४४, २०४६, २८८९ । 

राजमङ्कल, राजवंश मे उत्पञ्च एक व्यक्तिका नामः है जिसे लक्ष्मकने 
दा यधीण बनाया । यह्‌ सुज्जि क! प्रपिदन्द्री था ( ८.१६३४ ) । 


१. राजराज, रानी सूयंमती के पुत्रका नाम दहै (७.१८६ )। 

२. राजराज, एक डामर का नाम दहै ( ८१९९२ ) ! 

१. राजलद्देती) गगं चन्द्र की एक पृत्री का नाम है विसमे राजा सुस्पल 
ने विवाह किया ( ८.४६० ) । सुस्सर कौ मृघ्युके बादयहभीसती हो गई 
( ८. १४४४ ) । | 

२. राजलद्समी, राजा जयसिह्‌ को एक पुत्रीका नाम है ( ८.३३८०. 
३३९९) । । 
राजबद्न, तेज ( बरहर ) के पुत्रकानामदहै ( ८.२६९५ )। इसका 
पुत्र भोज कौ अर्चना के ल्यि आया ( ८.२७१८ ) । इसने भोज को सहायता 
का आदवासन दिया ( ०८.-२७२१ ) । षष्ठचन्द्र ने इसे घेर छिया (८.२७५१)। 
पष्ठचन्द्र के दो भाद भागकर इसके पास चले आये ( ८२७५५ ) । इसने 
जयचन्द्र आदि को भोजके पास भेजा ( ८.२७६७ ) । यह्‌ भोज से मिला 
( ८.२७६९ ) 1 इसने अत्यन्त दुजञेय सेना के साथ षष्ठचन्द्र से युद्ध किया 
( ८२७८५ ) । ८२७९२, २८५१, २८५९, २८६१ ( भोज को अपने पक्ष मं 
पिलाने कै उद्देदययसेनागने उसे इसका साथ छोड देने का परामर्णं दिया ॥ 
२०६७, २९०९ ( भोज के आगमन का समाचार जाने विना ही इसने धन्य 
जादि से सन्धिकररी), २९१६ (यह भोज को पूनः उकसाने लगा), 
२९३३ ( यह मोज के पास दिघ्चाग्राम आया}, २९६२ ( राजा जयसिंह 
कौ तुलना मं यह्‌ अधिक शक्तिशालीदहौ गया), ३००४, ३००५, ३ १२७ 
इने धन्य आदि का वध्‌ करने का संकल्पं किया), ३१६७, ३३०५ 


राजसंबाह ] ( १४५ ) [ रामपाल 


( इसने राजा जयसिंह की आश्ञा से जयचन्द्र पर आक्रमण कर दिया ); 
३३०९ । | | 

राजसंबाह) राजा शङ्कुरवर्मा हरा ख्गाये गये एक प्रकार के करका 
नाम है ( ५.१९२ ) । । 

राजस्थान) एक प्रान्त कानाम है जिसकी रक्षा के लियि राजा सृस्सलने 
तिलकं के काने भ्राता जनक की नियुक्ति की (८.५७३ )} । शेडराजस्थाना- 
धिकारिणा', ( ८.५७६ ) ] सुस्सल ने जनक को. कद कर उसके स्थान पर 
मुज्जि के सगे भाई, प्रज्जि, को यहाँ की रक्षा का अधिकास बनाया 
( ८.१०४६ ) | । | 

९, राजानक, हरिविजय नामक्‌ ग्रन्थ के रचयिता, एक प्रसिद्ध कवि, का 
नामदहै ( ५.३४ } | 

२. राजानकः; एक उपाधिकानाम है ( ६.११७, २६१ )। 

राजानवाटिक) एक स्थान का नाम है : ०८.७५६, ७६८, ८९९ । 

राजेश्वरः अनन्तदेव के एक मत्री कानाम हैजो महेश्वर का पुत्र था 
( ७.२२३ ) । 

राञ्यश्री-देखिये राजलद्दमी | 

९. राम = रामदाशरथी : ३.४७३; ५४.२७४ ( इन्हयेने केशव देव कीः 
मृति स्थापितिकौ थी), ५०५ ( रामभक्त्या ), ६४१ ( रामाच - प्रवरा 
नृपाः ); ७.१२०२ ( रामलक्ष्मणावेताविति ); ८.१०५५ ( रामेण वानरी 
सेना यथा ), । | | 

२. रामः; तिलकसिह्‌ के एक सेवक का नाम है ( ०८.७८३ } ! 

रामचरः एक राजाका नाम ह जिससे राजा जयसिंह के प्रधान न्याया- 
धीश, अलद्धुार, ने युद्ध क्रिया ( ८.२९२६ ) ! 

रासट उपाध्यायः एक महान वयाकरण का नाम है ( ५.२९ ) । 

रामदेव, खार्खोदव सी एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा सुखवर्मा ने 
राजा गोपाल्वर्मा पर अभिचार कराया ( ५.२३९ ) । अपने कुकमं का पता 
चल जाने के कारण इसने दण्डके भये आत्महत्या करली ( ५.२४५१ ) । 
यह्‌ राजा यशस्कर का प्रपित्रव्य था । इसके पुत्रका यश्रस्कर ने राज्याभिषेकः 
कराया ( ६.९१ ) | 

२. रामदेव, राजा कलश के एक सहायक का नाम है जिसकी शचरूघों नेः 
हव्या कर दी ( ७.६७५ ) । 

रामपाल्त, एक वीरकानाम है (=.१०८५ } | 


९० राज ° 


रामल | ( १४६ ) | शरल्हण 


समलः एकं अदट्रसुद का नामहै जो अपने को मल्ल का पुत्र बताया करता 
था { ८.२१६ ) 1 

रासलेखा, कलश कौ पत्नी का नाम है ( ७.२५६ ) । 

रामवधेन, एक राजभक्त का ताम है जिसने परवगुप की सेना का सामना 
किया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । | 

रामस्वामी; एक देवता का नाम है ; ४८.२७४, ३२७, ३३५, ३३५ । 

रामायणः) : १.१६६; ७.१७२८ | | 

रामुषः एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीनने ब्राह्मणों को दान 
किया ( २.५५ ) । ८२८१३ । 

१. राण, इन्द्रजीत के पुत्रका नाम है जिने ३७ वषं तक पृथिवी पर 
शासन किया ( १.१९३ ) । यह बटेदवर नामकं शिषलिङ्ख का पुजन करता 


था ( १.१९४ ) । (रावणक्षोणिमृ्मुनुः सार्घामन्यो विभीषणः" ( १.१९६ } । 
-<८.२३४१३ । 


२" रावणः, पूर्वकाल के एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम दहै, जो ब्रह्य की पूज्य 
दो मूतिर्यो को उठा काया ओर लङ्का मे उनकी पूजा करने ठ्गा (३.४४६- 
४४७ } 1 (रावणप्रतिमे', ( ७.१२०२ ) | 

राहिल, एक वयोषृद्ध॒ताम्बकुदायक ओौर सन्धि-विग्रह के अधिकारी 
विद्वान्‌ कानामहै ( ८.१३०४ ) । सुस्सल पर प्रहार करते समय व्याघ्र ने इसे 
अन्य सहायकों को बुखाने से मना किया ( ८.१३१७ ) । 

रइ एक प्रह कानाम है ( ८.२१७० ) | 

रिल्हण--उसने कमराज्य मे कल्याणवाड आदि स्थानं को जीत ल्या 
( ८-१००५ ) । यह एक राजपुत्र था ( ८.१०८७ )} । सुस्सक ने इसे बरपुर 
म नियुक्त किया ( ८.१२९६ ) । ८.१४०४ १६२५ ( राजा जयसिह ने इसे 
खेरी प्रान्त का राज्यपाल बनाया ), १८३६ ( राजा जयसिह ने इसे लहर 
भेजा ), १९८५ ( इसने राजा द्वारा सुज्जि की नियुक्ति का विरोध किफा ), 
२०५०, २०६४, २०६८, २०७७ ( इसने अपने वैरी सुज्जि को भयभीत करने 
के चि पचन्द्र को बुला लिया ) २०८९ ( इसके परामर्शं पर राजा जयसिंह 
सुञ्जिको राज्यसे निर्वासित कर देने के ज्यि सहमत हो गया ), २०९३ 
-( सञ्जपारु ने राजा जयसिह को इसे निर्वासित कर देने का परामश दिया ), 
२०६७, ( सञ्जपाकने राजा जयसिहं से उसके स्थान पर उट 


हण क नियुक्ति 
का परामशं दिया), २११२, २१६३ ( राजा जयसिंह ने इसके वध के लियि 
सजञ्जपाल को भेजा ), २१६ 


४ (सुज्जिकीम्रृत्यु का समाचार सुनकर यह्‌ 
क्षिप्चिका नदी के तट पर चला गयां ), २१७३, २२०५ ( कोष्टेर्वर ने इसे 


रिल्हणेश्वर ] ( {४७ ) [ रोदीतक 


परास्त क्रिया}, २२६६ ( राजा जय्सिहु ने इसके साथ आकर गोवासमें 
पड़ाव डाला ), २३१२ ( राजा जयसिह्‌ ने कोष्ठेरवर को बन्दी बनाने के लिय 
इसे नियुक्त किया ), २३१३ ( इसने कोष्टेडवर को पकड लिया}, २३६८, 
२४०९ ( इसने रिल्ट्णेशवर शिव की स्थापना की ), २७४३, २७५८ ( राना 
जयसिंह ने इसे चतुष्क से युद्ध करने का आदेश दिया ), २७६० (अपने पक्ष ` 
के संनिकोंकीदुबुदधिके कारण इसका प्रभाव मन्द पड़ गया), २८१० (राना 
जयसिंह ने चतुष्क कोहटादेनेके चयि इसे भेजा), २८१६ ( इसके पराक्रम 
को देखकर एत्र पीछे हट गये ), २८१८, २८३९ ( सञ्जपाल इसके पास 
आया ), २९०९, ( राजा जयसिंह के बुाने पर भी यह्‌ शधरओं को समाप्त 
किपे विना नहीं रौद), २९८८ (भोजके बदलेमे नाग को लेकर धन्य इसके 
साथ बलहर के पास आया ), ३०८२, ३१२४ ( यह सेना सहित पाच्िग्राम 
पहुंचा ), ३३५५ ( इसके छोटे भार्ई का नाम सुमनाथा), ३३६४, ३३६८ 
८ इसने रूविमणीपत्ि के मंदिर पर एक विशार स्वणछतच्र रुगवाया था ) । 

रिल्हणेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.२४०९ }) । 

रुकिमिणी--श्रीकृष्ण की रानी ( ८.३३६८ ) 


१. स्द्-शिव : ७.१४१८; <८.३३५०, ३३९० (स्रो र्देश्वरो नाम्ना 
श्रीमान्कदमीरभूषणम्‌ ) 


२. द्रः एक कायस्थ का नाम है : ८.४७३। 

रुद्रपाल), णाहिराज के पृत्रकानाम दहै नो हरिराज के पुत्र. राजा 
अनन्तदेव का मित्र था (७.१४४ ) | इसे प्रतिदिन डेढ लाख दीनार मिर्ता 
या ( ७.१४५ ) 1 ७.१४८, १४९ । इसने मीटी-मीटी बातों से राजा अनन्तदेव 
को कुपथ पर उतार दिया ( ७.१५३ ) । इसमे द्वेष हो जाने के कारण ब्रह्म- 
राज ने कायं छोड़ दिया ( ७.१६६ ) । यह दरदराज अचल्मङ्कल से युद्ध करने 
के लिये उपस्थित हभ ( ७.१६८ ) । दरदाज के वध से इसको कोति में वृद्धि 
इई ( ७.१७४ ) । इसने दरदराज का कटा हुजा मस्तक राजा अनन्तदेव को 
 उपहारके रूपमे दिया (७.१७६ ) । इसकी दूता रोग से श्रृत्यु हौ गई 
{ ७.१७८ } । 

सुद्रश्वर, एक्‌ मंदिर कानाम है ( ८.३३९० }। 

सरु, एक दानव का नाम है ( ७.१७०७ } | 

रेवा, एक नदी ( नंदा ) का नाम है ( ३.२४० )। 


रोदहीतकः; एक देश का नाम है ( ४.११) } 


लःखण | ( १४८ ) | लङ्का 


ल 


छःखण, राजा नरेन्द्रादिव्य का दतरा नाम है (३.३८३ ) । 

१. क्क्‌; गगंचन्द्रके एक शतचरुका नाम (८.४३२)। प्रचुर धनं 
देकर सल्हण ने इसे द्वाराधीश वनाया (०८.४५१) गगेचह्ध से पराजित 
होकर यह्‌ सञ्जपाल के साथ सुस्स कै पास आया ( ८.४५५ ) । सुस्सक ने 
इसे पलायन करती हुई सेना को रोकने के लिये विजयक्षेत्र भेजा ( ८.५१२ ) 1 

२. लक्कक; एक पदाती का नाम है ( ८.४६७ ) । 

लक्नचन्द्र; एक डामर कानाम है ( ७.११७२)। 

१. लद्दमकः प्रयागके भजि ओर भिक्षाचरके विद्रोही सारथिका नाम 
है! जव भिक्ताचरने इसे कंद करनेका प्रयास किया तव यहु सुस्सल के पास 
भाग गया ( ८.९११ )। ८.१२८६, १२८७ ( इसके पत्र का नाम श्बुद्धुार 
था), ९२२२; १५३९, १६२३०, १६३३ ( इसने उामरों को अपने अधीन 
करके कुछ कीति प्राप्र की), १६६०, १७२६, १७३८ (जब इसके 
संनिक एक-एक करके भ।गने लगे तव॒ टिक्कने भयभीत होकर अपनी एक 
उगटी काट दी), १८४९; १८७३ ( यह्‌ सेना-सहित भाग गया ), १९०० 
( यह्‌ बन्दी हुजा ), १९१८ ( राजा जयसिह्‌ ने छत्तीस लाख दीनार देकर इसे 
मक्त कराया ), २०३५, २०४६, २४७१ ( कादमीर में जव तक यह्‌ मन्त्री 
रहा तव तक शासन निष्कण्टक चलता रहा ) । 

२. लबददमकः सुज्जिके एक भ्राताका नाम है (=.२१७७)) 

लदमण, श्रौ रामदाशरथी के अनुज का नाम है (४.२७४) । (रामलक्ष्मणा- 
वेताविति'. ( ७.१२०२ ) । ८.३२७२। | 

लद्मणस्वामी, एक देवता कर्मं नाम है (४.२७६ ) 1 

तद्मी; घन कौ अधिष्ठत्रीदेवीकानामहै (२१३९) । इनका वर्णन 
( ५.५ ओर बाद )। ५.१३६; ७.२१५। 

लद्म)\धर, टक्क देश के निवासी एक मन्त्री कानामदहै (७.१२०७)। 
राजा हषं ने मत्री, कलशराज, को कैद करके इसके घर मे रक्ला (७.१२१२) । 
मल्छ का छोटा पुत्र इसकी पत्नी से प्रेम करने ठ्गा (७.१२४६ )। इसने 
करोधपुवेक उच्चर तथा सुस्सट कै वध के ल्यि राजा हषं से निवेदन किया परन्तु 
हषे इसकी बात पर बुप रहा (७,.१२४९ ) । हषे ने इश्के द्वारा सरं्रामपा 
के पास उच्चल का वधे करदेने का संदेश भेजा ( ७.१२५८)) उमरोनेद्रसे 
बन्दी बना चयि ( ७१५०१ ) । ` 

लङ्का = सिहल्द्रीप : १.२९८; ३.७३ (लङ्काधिराजस्तमुपतस्थे विभीपणः), 
७५ ( पतिकंङ्काम्‌ ), ४४७; ४.५०३ (-लद्कनद्रा्पच्च राक्षसान्‌ } । 


लङ्केश्वर ] ( १४६ ) [ लल्ितादित्यपुर 


लङ्केश्वर = रावण : २८.३३५ । 

लम्बकरू्चं = सुस्सल : ०८.९०४; ९४८ । 

ललितपुर) एक नगर का नाम है ( ५.१८७ ) । 

१. छलितादित्य-ुक्तापीड; प्रतापादित्य के पूत्र, मूक्तापीड, का दुसरा 
नाम है (४.४३ ) । तारपीड के बाद यहु कार्मीर का राजा हुआ (४.१२६) । 
यशोवर्मा रूपी पवेत से उत्पच्च सेनाहूपी नदी को अपने प्रतापसे शुष्क कर 
देने के कारण ही यह्‌ प्रतापादित्य (्रबरु तेजस्वी) बन गया ( ४.१३३-१२४ ) । 
यशोवर्माने इसमे युद्ध नहीं किया ( ४५.१३५ )। यशोवर्माके साथ इसके 
सन्धिपत्र के ठेख का विवरण ( ४.१३८ ) । इसके समय में महाप्रतीहारपीडा, 
महासन्धि विग्रह, महाथश्वशाला, सहाभाण्डागार, ओर महासाधनभाग नाम 
के पाच विरुदो का ततन निर्माण हुमा ( ४.१४२ ) । इसको प्रणाम करते समय 
नवररूपी दर्पण मे अपना प्रतिविम्ब देखकर रहरा देवी अत्यन्त प्रसन्न हुई 
( ४.१५४ ) । इसकी दिग्विजय का वेणंन ( ४.१४७-१८० ) । इसके दारा 
नगरों की स्थापना (४.१८१-१९३ )। इसने परिहासपुर का निर्माण कराया 
( ४.१९४) । इसकी एक पत्नी का नाम चक्रमद्काथा (४.२१३)। 
कपित्थ-फर की कथा ( ४.२१९-२४१ ) । इसके मन्त्री का नाम्‌ चडइ्कुण था 
(४.२४६-२६३ )। इसने विष्णु की प्रतिमायों की खोज की ( ४५.२६५ )। 
सरुस्थल के इसके अभियान ( ४.२७७-३०६ ) । इसने गौडराज का वध किया 
{ ४.३२३ )। इसने प्रवरपुर को भस्म करने का प्रयास किया (४.३१० ) । 
इसके अन्तिम अदेश ( ४.३४० )। इसने ३६ वषं, ७ मास, ग्यारह दिन तक 
राज्य किया ( ४.३६६ ) । “कुछ इतिहासकासो का मतत है कि आ्याणक देश में 
सहसा अत्यधिक हिमपात होने के कारण इसकी उसी मे दबकर मृत्युहो गई । 
कुछ अन्य इतिहासकारो के अनु्तार इसने अग्तिमे प्रवेश करके मृत्यु प्राप्त की, 
की। कु यहु भी कहते हैँ कि यह्‌ अपनी सेना सहित उत्तरापथ में पृथिवी 
मे समा गया । इस प्रकार इसके कार्यो की विचित्र गाथाओंकी ही भाति इसकी 
मृत्यु की भी अनेक कथायं कही जती हे ( ४.३६६-३७१ } 1"“ इसके प्रयास से 
महापद्य सरोवरका कुछ जक निकाल दिया गयाथा जिससे कृषि के योग्य 
कुछ ओर भ्रूमि उपरब्ध हो गई थी (५.६९ )। इसकी आत्महत्या की कथा 
( ७.१४२८ } । ८.२४०० 

२. ललितादित्य) राजा ब्रजादित्य का एक दुसरा नाम है ( ४.३९३ ) । 

३. ललितादित्य, राजा जयसि के पुत्र का नाम है (८.३३७३,३३७५) । 

ललितादित्यपुर, एक स्थान का नामदहै ( ६.२१९)1 दिहा रानीने 
यहाँ के ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करचलिया ( ६.२१९, २२४ ) । 


तललितापीड ] ( {५० , [ २. लबराज 


लल्ितापीड, राजा जयापीड ओर रानी दुर्गां के गभं से उत्पन्न पत्र का 
नामदहै जो जयापीडके बाद का्मीर का शासक हुआ ( ४.६६० )। इसने 
१२ वषं तक राज्य किया (४५.६७३ ) । इसकी रख, एक कल्यपार जाति 
की वेश्या, जयादेवी से उत्पत्न पुत्र, चिप्पट जयापीड, कादमीर का राजा हुमा 
( ४.६७६ ) । जयादेवी कै सौन्दयं पर मुग्ध होकर इसने उसे जपने अन्तःपुर में 
रख छलिया था { ४.६७७ }) ¦ ८.३४२६ । 

तल्यान, एक भीषण वन का नाम है ( ६.१८३ ) । 

तल्ला, राजा यशस्कर की एक रानी कानाम दह ( ६.७४) । इसके ओौर 
एक वेखावित्त ( सेवक ) के प्रेम-सम्बन्धको हाड़ी नामक एक अधिकारी ने 
देख छया ( ६.७७, ८१) । 

लल्लिय, उत्तरापथ के एक प्रख्यात राजा का नाम है जिसकी राजधानी 
उन्धाण्डपुर थी ( ५.१५५ )। प्रभाकरवर्मा ने उद्धाण्डपुर के शाहिराज्य को 
जीत कर इसके पुत्र, तोरमाण, को दे दिया ( ५.२३३ ) । 

लवः; अशोक कै पूवज, एक राजाका नाम है जिसका पूवंमिहिरने वर्णन 
किया है ( १.१८ ) । यह्‌ गोनन्द द्वितीय के कुछ समय बाद कार्मीर का राजा 
हु ( १.८४ ) । इसने लोलोर नामक नगर बसाया ( १.८६ ) । यहल्ेदरी 
नदी के तट पर बसे "छेवार ग्राम कोज्राह्मणोंको दान देकर स्वगं चला गया 
( १.८७ ) । इसके पृत्र का नाम कश था ( ८.३४०९ ) । 

लवटः; एक कुली का नाम है ( ५.१७७., २०५ } । इसका पत्र, सङ्ड, 
कुटि व्यक्ति था जौर उसने उच्चर की मृत्यु के बाद दटुड आदि को राज्य 
हस्तगत करछेने का परामशं दिया (०८.२६३ ) 

लबणोत्सः एक नगर का नाम है जिसे राजाबक ने वसाया था ( १. 
३२९ ) । ६.४६, ५७; ७,.७६२, १५३७, १६५८ । 

खवन्य, रोहर प्रान्त के निवासतियों का नामदहै ( ७.११७१ ) । राजा 
हष ने यहाँ के डामरों का वध कराया (७.१२२९-१२३३ ) । "लवन्यमुण्डैरुच्चण्डं- 
विस्तीर्णास्तोरणच्रजः,' ( ७.१२३७ ) । ७.१२५५, १३७८; =.७४७, ७७६, 
०८०, 5१०, ९५५. ९५६, १०१०, १०३२, ११३८, १०६२, १११८, ११२७, 
९१३१, १२६८; १४५७, १५३८, १६६०, १६८७, १९९३, २६१९७, २२०५५ 
९९०८) २२२०, २३३८, २५३८, २६१०, २६७८, २६९९, रे८ण्ठ रेतपुल, 
९९५१, ३११६. ३४७८, २२८४, ३२९७, ३४४७ । 

{* लवराजः मरिचके पिताकानामहै भिसि सुस्सलकौी आज्ञासे सूटी 
पर चढ़ा दिया गया ( ८.३९९ ) । 

९ लवराज, टक्कराज्यके राजाका नाम है जिसका पुत्र कमल्िय, राजः 


३. लबराज | ( १५१ ) [ लोटठकः 


सुस्सर की जरसे यृद्धमें अग्रणी वना हुजा था (८.१०९१)। इसके पुत्र 
का नाम कमलछ्ियि था ( ८.११९४ ) । 
३. लचराज, एक ब्राह्मण का नाम है जिसने सुस्सर की हत्या के बाद 
ह्ये विद्रोह मे वीरगति प्राप्तकीथी ( ८.१३४५ )। 
ह्र; एक स्थन का नाम है: ५.५१; ७.९११, १३६०, १३६१, 
१३०७३; ८.३८, ४२९७; ४३७, ५९१५, ६०२९, €&४१, ६४२, ६६९७, ७२३, 
२४, ७२९, ७४२, ९२७, ९४६, ११०४, ११२८. १९३०; ११३२, ११३९. 
१३६४, ३११५ । देखिये लहर भी । 
लाङ्कलष्वज--वरुराम : १.६१ । 
लार, एक देशकानामदहै : १.३००; ४.२०९; ६.३००। 
लाड, राजा शद्भुरवर्मा के एक राजसेवकृ कानाम है जिसने राजा कीः 
मृत्यु के वाद अपना प्राण त्याग दिया (५.२२७ ) । 
लिङ्ग = शिव : २.१२८, १२९, १३१, १३८; २३.४४५; ८२३९८ ' 
लुङ; एक कुल्टा धीवरस््री कानामहै( ७.४०५ } 
लल्ला, रोहर के एक मत्रीकानमदहै ( ८.१८३२ )। यह्‌ फुल्ख्पुर 
मे उपस्थित हआ ( ८. १८४३ ) । इते बन्दी बनाया गया ( ८.१८९९ ) । 


लता, एक कटकर व्याधि का नामदै : ४.५२४, ५२८; १५.१८५, १८ 
७.१७२८; ८.१६०४, १६४१ | 

तेदरी; एक नदी कानामहै ( १.८७ } । 

लेचार, ठेदरी नदी के तट पर बसे एक गव का नाप है जसि छ्वने 
ब्राह्मणों को दानं कर दिया ( १.८७ ) ¦ 

लोकपुण्य; एक नगर का नाम है: ४५.१९३; ७.१२३९, १३५७; 
८.५२३, १४२९ । 

लोकालोक) एक पर्व॑त का नाम है ( १.१३७ }) 1 

लोचनोड्धारक, एक भ्राम का नाम है : ८.१४२७। 

लोचनोस्स, एक प्राम का नाम है जिसे रुलितापीड ने अग्रहार के रूप 
म ब्राह्मणों को दान किया ( ४.६७३ } । 

लोटक ( लोषएक भी ), उमर पृथ्वीहुरके पूत्रकानाम है ८ ०.२४९६, 
२७४८ ) । 'ुथ्वीहुरजो खोठकोपतत्‌", ( ८२७९९ ) । इसने रिल्हण से युद्ध 
किया ( ८.२८१४ } । 'पार््वीहरिः, ( ८.२८३७ ) । रिल्हण ने इसे पराजित 
किया था (८२९१२ ) 1 इसने धन्य आदिकेद्रारानाग का वधकरा दिया 
( ८.२९९६ ) । राजा जयसिंह ने इसका वध करा दिया ( ८.३३१३ ) । 


लोठन | ( १२ ) [ लोटय 


लोठन { लोष्टन भी ), मल्ल द्वारा चवेता के गभं से उत्पन्न एक पत्र का 
नाम है जिसके वध के च्यि शङ्कराज प्रयत्नशीर था (०८.३७४) । यहु 
सल्टण का भाद था । किसी दिन सव्हण जिसस््रीके साथमभोग करताथा उसी 
से द्रुसरे दिन यह्‌ भी आनन्द करताथा ( ०८.४२० ) । इसके श्चसुर, ओज 
सूद को राजा सल्हण ने अपना द्वारपाल बनाया ( ८.४२२) । राजा सल्ट्ण ने 
इसे गगंचन्द्र के प्रति विद्रोह करनेवाले टोगो के साथ भेज दिया ( ८.४३ ) 
जव सूल्सर को देखकर राजसिहासन वोर उठला तव यह व्यभ्रहो गया 
( ८.४७७ ) । खोहर में जाकर सुस्सलने इसे तथा इसके भाट सल्हण कौ 
वन्दी वना लिया ( ८.५१९ ) । राज। सुस्सल ने इसे तथा इसके भाई, सल्टण, 
को कदकर के खोहर पवेत पर रक्खा था ( ८.१७९५ ) । जिस दिन भिन्ना. 
चरकी मृत्यु हृद्‌ उसी दिन रहर दुगे के कमंचासियों ने इसका राज्याभिपेक 
कर दिया ( ८.१७९६ )} 1 इसकी पत्नी के साथ दुगं के सव कर्मचारियो ने 
मिककर एक जाली आनज्ञापत्र बनाया ( ८.१८२२ } । इमे लोगों ने खोहर दुगं 
मे राज्योचित बेष-गूषा से अलक्त होकर बै देखा (८.१८२६)। राजा 
सूस्सल ने दसकी पत्री, पद्यटेखा, को शुर को देकर इसे कारगार मँ भेज श्या 
( प.१८४४ ) 1 दसने राजा जयसिंह के समक्ष आत्मसषमपण किया (= १८४९) । 
८१८५२, १८५९, १८७० ( इसने सोमपा की माग को टुकसया दिया), 
१९० १ (इसने शुर ओर म।जिक को सोमपाल के पास भेजा), १९१० ( इसकी 
सम्पदा वुवेर के समकक्षहो गई), १९१४ ( दृस्के एकमात्र पत्र का नाम 
दिल्ह्‌ था), १९३०, १९३३, १९३५ ( इसे ज्ञात हुजा कि मल्ला्जुन पडयन्व्- 
कारियोंसे मिल गया), १९४३ ( रौकिक वषे ४९०० की फाल्गून णुक्ल 
्रयोदशी को छः वषं राज्य करने के वाद इसके हाथ से राज्य चखा गया), 
१९७४, १९८९ ( इसने मल्छार्जुन को पकड़ लिया ), १९९६ ( कोष्टेश्वरः ने 
इससे सन्धि कर ठी ), २००३, २००५ (इसे साथ लेकर कोष्छेश्वर ने मल्टाजुन 
पर्‌ आक्रमण किया), २००९. २१९६ (यह भाग कर हाडिग्रासं आया), 
२२२१ ( मल्लार्जुन ने इसे बुलाया था ), २४८१ ( यह्‌ विहंसीह्‌ को उकसाने 
रगा ), २४८८ ( यह्‌ अुङ्कारचक के पास आया }), २५२५ (यह कर्णाट के 
दुगं से निकला ), २५३३, २५९५, २६१९, २६४१.( छौकिक वर्षं ४२१९ कौ 
फाल्गुन शुक्छ दशमी को साठ वपं की अवस्था मे यह्‌ पुनः बन्दी हुभा), 
२६५१, २६९३ ८ इसने अपने को हीन माना ), २६७५ { इसने ओौर विग्रह- 
राजने संधि करी), २७२९ (यह बन्दी हुमा )1 ` 


लोटरथ, चित्ररथ के वडे भादका नाम है जिसने भाग कर एक न्त॑कौ के 
घरमेंशरणरी ( ८.२२५२) 


लोटिका ] ( १५३ )  [ लोर 


लोहिका) राजा संप्रामराज की पुत्री कानाम्‌ है जिसका विवाह दिहामठ 
के अध्यक्ष, प्रेम, के साथ हया (७.११) इसने रोटिका मठ बनवाया 
( ७.१२० } । ॥ | 
लोटिकामठ, राजा संग्रासराज की पुत्री, लोठिका, द्वारा बनवाये गये एक 
मठकानामदहै ( ७.१२० ) । श्रीलेखा ने इसं मरु मे आग लगवा दी ` 
( ७.१४१ ) । इसके मठाधीश का नाम कैणव धा ( =.४३५ ) । | 
लोलाहः एक स्थान का नाम है जहां एकत्र होकर मरो ने विशा 
सेना एकत्र कौ ( ७.१२४१ }) । 

लोलोर; एक नगर कानामहै जिसिक्वने वसाया था ( १.८६ ) । 

१. लाष्टक, ओवनाग्रास-निवासी एक प्रामदेवज्ञ का नाम है (७.२९५) । 
इसको प्रामक्षेत्रपारु कीषकरेपासेसमूद्रीमे रक्ली हई वस्तु का ज्ञानदहौ गया 
जिससे इसका नाम मुषटिलोष्ठक पड़ गया ( ७.२९६ ) । | 

२. लोष्टकः सेल्यपुर के एक डामर कानामदहै जिसका वध करके उच्च 
सेना-सहित सेत्यपुर में प्रवि हा ( 5८.२०२ ) । | 

लोष्टधर, हर्धर के पौत्र का नाम है जिसने हषं को प्र्न्च करने कै लि 
उन्हं कल्शेश्वर मन्दिर की सम्पदा छीन लेने का^परामशं दिया (७.१०७६) | 
इसने पूवंसमय के भीमशाहि का उल्टेख किया ( ७.१०८० ) । ८.११७। 

लेोष्टसाहि, राजा सुस्सक के विरोधी, एक काकवंशी प्रमुख डामर योद्धा, 
का नाम है जिसका सुसर के संनिकों ने वघ कर दिया ( ८.११०२ ) | 

लोष्टावद्, उच्चल के एक संनिक का नाम है जिसका कलशराज ठक्कर 
के संनिकों ने वध कर दिया ( ७.१२९५ } | 

लोष्ठ, एक देश का नाम है जह्य के अनेक छोग विस्तता नदी पार करते 
समय पुर टट जनि से मृत्यु को प्राप्त हुये ( ५८.७१८ } । 

१. लोष्ठक- देखिये तोटक । | 

२. लोष्ठकः, नाग के श्राव्य का नाम है ( ८.२९९६, ३३०६, ३३०७ }) । 

लोष्टन-देखिये ल्लोठन । 

लोस्तोन्पा, एक यूष का नास है जिसका अल्लोर ने निर्माण करायाथा 
{ ३.१०) । 

लोदहरः एक प्रान्त का नाम है : ४१७७; ६.१७६; ७.१४०, ५८९१, 
५८९, ७०३, ७८१, ८६२, ९६५, ९६९, ९९६, १०००; १०४०, ११००, 
११७१, १२९९, १३८६, १५६९८, १५८६, १५९८, १६१३ ( लोहरकोट ); 
८.८, २०३, २०६, २९४ ३७९, ४११, ४४०, ५१९; ५६१. ६७; . ५८४ 
६३९; ६४५, ७१७, ७६९, ८३१, ८८४, ९१४ १०४७; १११८ १२२७, 


वक्रङ्धिसंम्राम | ( १५४ ) [३. बटर 


१२२८, १३६३, १६३०, १६३२, १७९१५, १८३२, १८५८, १९०९, १९२९, 
१९३२, १९९६, २०१२ ( लोहरेश्वरः ), २०३५, २०९४, २२७७, २३४७, 
२७७६, ३३०१, ३३७१ ( लोह रमहीपालमु ), ३३७२ 1 देखिये लहर भी । 


व 


यक्राङ्किसंग्राम-देखिये संप्रामदेव ,( वस्था° } । 

वङ्काट ( कंगाल ? ); एक देशका नाम है ( ३.४८० ) । ॥ 

१. वज्र, ्रजेन्ध के पत्र ओर राजा नरेन््रादित्यके मत्रीका नामहै 
( २३.३८४ } । 

२. वज, गौरीशवर के मन्दिर कं हारषाक, भूति, के पत्र कानामहै 
( ७.२०७ ) । 

३. वज्ज, क्षेमके पुत्रका नाम है ( ७.८९४ ) | 

%. वचर = हीरा : ४.५१, ३३१। 

वज्रधर, बन्वापुरके राजाकानामदहैजो अन्य चार राजाओं के साथ 
मिलकर कारमीर पर आक्रमण करने के लिये सन्नद्ध हज ( ८.५३८, ६२५ ) । 

वजधृक्ष, एक प्रकार के वृक्ष ( सेंड ) का नाम है ( ४५.५२७) । 

वज्रसार, राजा शङ्कुरवर्मा के राजसेवक कानामदहै जिसने राजाकी 
मृत्यु के बाद अपना प्राण त्याग दिया ( ५.२२७ ) । 

१. बज्रादित्यः प्रतापादित्यपृत्र चन्द्रापीड का दुसरा नाम है ( ४.४३ } । 

२. बज्रादित्य; राजा रुक्तिादित्य के दूसरे पुत्र का नाम है ( ४.३५१५) । 
“वकुवल्यापीड के राज्य त्यागदेने के बाद यनी चक्रमदिकाके गभं से उत्पन्न 
कुवख्यापीड का यह्‌ सौतेखा भाई राजा हुआ । इसने वप्पियक्‌ ओर टलितादित्य 
नाम भी धारण किया ( ४.३९३ ) 1” यह्‌ अत्यन्त कूर स्वभाव का व्यक्तिथा 
( ४.३९४ ) । इसने ७ वषे तकं राज्य किया जिसके बाद क्षयरोग से इसकी 
मृत्यु हो गई (४.३९८ ) । ८.३४२४ । 

१. बजेन्द्रः जञ्जना के पिताकानाम है ( ३.१०५ )। 

२. बजेनद्रः जयेन के पुत्र का नाम है जिसने भवच्छेदक नामक ग्राम 
वसाया ( ३.३८१ ) । वचर ओौर कनक नामक इसके पुत्र राजा नरेन्दादित्य के 
मन्तो थे ( ३.३८४ ) । 

बटेश्वर्‌, एक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग का नाम है: १,१९४, १९५ । 

९" चट, रडं के एक सम्बन्धी का नाम है ( ८.३४१५ } । 

`" बह; एक अधिकारी कानाम है ( ८.५६८, ९६०, ९६७ 1 

९ ब, मल्क के पिता का नाम है ( ८.१४१६ ) । 


बडोत्स ] ( १५८५ ) [ बधेमनेशः 


चडोत्स, एक स्थान का नाम है ( ८.१३०६ ) । 

वढोसकः एक स्थान का नाम है ( =.१२९४ ) 1 

वत्सराजः एक प्रतीहार का नाग है ( ६.३४६ ) । 

वनाम, एक प्राम कानामहै ( ०८.१४३ )। 

वनप्रस्थ; लोहर के समीप स्थित एक स्थान क( नाम है (०.१९२९ ) \' 

वनिकावास, एक प्रामकानामहै (८,१०७७ ) । 

१. वराह, एक देवता का नाम है जिनकी प्रतिमा वराहमल मे स्थापितः 
थी ( ६.२०६ } । 

२. वराहः गौरीदवर मंदिर के द्वारपाल, भूति, के पत्र का नामहै। 
( ७.२०७ ) । इसके पत्र का नाम विम्ब था ( ७.२१६) 1 


३. वराह; भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम है ( ८.३३३३ ) । 

वराहक्षेत्र, एक क्षेत्र का नामदहै: ६.१८६, २०४, २०६; ७,१३०९ 
( वराहम्‌ ), १३१० ( जव उच्चल यहां वराहदेव का दशन करगे आयातो 
भगवानु के मस्तक से एक माला खिसककर उच्चर के मस्तक पर आ गिरी); 
८.२.४२५ । 

वराहदेव; वितस्ताच्रपुर-निवासी एक व्यक्ति कानाम हैजिसे करुशने 
दाराधिकारी बनाया ( ७.३६४ ) । राजा कलश ने इसके भ्राता, कम्दपेदेव, क} 
हारपति वनाया ( ७.५७६ } । 

वराहमूलः एक स्थान का नाम है : ७.१३०९; ८.४५१, ४५२, १२२९ ।. 

वराहृवातं, एक स्थान का नाम है ( ०८.१९२ ) । 

वरुण; जक के अचिष्ठाता कानामहै: (वारुणं छत्रम्‌", ( २.१४८ ) । 
"वरुणं करुणानिधे, ( ३.५३ } । "वरुणं धरणीधरः", ( ३.६३ ) । 

चर्णट, राजा यशस्कर के प्रपित्रव्य, रामदेव के पृत्र,का नाम दहै जिसका 
राजा ने अभिघक किया (८ ६.९१ ) । इसने राजा यशस्कर की उपेक्षाकोथी 
( ६.९४ ) । राजाकीञआज्ञा से इसे बन्दी वना छया गया (६.९६ ) 
६.११२; ८. २५७; २३४३६ । 

वर्णसोम, एक वीर का नाम है जिसके वंश में उत्पन्न, विजय, भिक्षाचरः 
का सेनापति था ( ८.७७८ } । 

वल, एक देश का नाम है ( ८.२८७ }) । यहाँ के राजा का नामः 
सहजपाक था ( ८.५३९ ) । 

वधंनस्वामी) एक देवता कानामदहै (३.३५७; ६.१९१ ) ] 

वधमातेश, एक देवता, शिव, का नाम है ( २.१२३ ) | 


वहेटचक्र | ( १५६ ) [ घाग 


बहंट चक्र, एक पर्वतीय स्थान का नाम दहै जह जपने आप अग्नि उसन्न 


होती है ( ८.२५० ) । 

१. वल्गा दिह्ारानी की एक दासी कानाम है ( ६.३०८) । 

२. वल्गा, रानी सुथेमती कौ एक दासी का नामदहै जिसने रानीके सती 
होने के समय अग्निमें प्रवेश किया ( ७.४८१ } । 

बल्गामटठः वलत्गादासी हारा निमित करये गये एक मठ का नाम दहै 


( ६.३०८ }) । 
वल्लभा, मल्ल की पत्नी, कुमुदलेखा, की वहन का नामदहैजो मत्छकी 


मृल्यु के बाद सती हो गई ( ७.१४८६ )। 
 बलह्लापरर, एक स्थान क नाम है ७.२२०, २७०, ५८८; ८.५३९, ५४२, 
५४७, ६२२, १०८३, १४४४, २४५२ । 
१. वसन्त, एक ऋतु का नाम है ( ८.११५५ )} | | 
` २. वसन्त, धन्य तथा उदय के भ्राताका नाम है, जि्तकी पुत्री कोष्ठेशवर 
को विवाहित थी ( ८.२३३७ ) । 
वसन्तलेखाः; राजा हषं की रानी का नाम है जिसने त्रिषुरेश्वर मे मठो 
एवं अग्रहायो की स्थापना की ( ७.९५६ ) । जव राज्बहल पर शच्रभों का 
अधिकार हौ गया तब बाहर निकलने का कोई मागं ने देखकर यह्‌ अग्निमें 
जकुकर भस्म हो गई ( ७.१५७९। 
वसिष्ठ, एक प्राचीन महषि का नाम है : ५४.६४७; ८.२४३० ( इर 
ज्येष्ठ रद्र का उपासक का गया दहै) | | 
नसद्धल, राजा हिरण्यान्न के पौत्रका नाम है जिसने ६० वषं चक्र 
कारमीर पर राज्य किया ( १.२८८ ) । ३.५७; ८.३४१५ । 
व्ुनन्द्‌, राजा क्षितिनन्द के पुत्रका नाम है जिसने ५२ वषं २ मास 
तक कादमीर पर राज्य किया । इसने कामशास्त्र कँ एक विस्तृत ग्रन्थ कीभी 
रचना की ( १,.३३७ ) । ८.३४१५ । 
वसुन्धरा = पृथिवी : ४.२६४ | 
विपुर, एक स्थानकानमहै ( ७.१४९० } | 
वक्पतरानः एक कवि कानाम है ( ५४.१४४ ) । 
वाक्ुद्टा, तुञ्जीन की रानीका नाम है ( २.११ )। 
वच्ुश्टाटवी, उस स्थान कानामदहै जहाँ रानी वाक्युषटरा अपने पति के 
पाथिव शरीर के साथ सती हई थी ( २.५७) । 


चाग शमालाके एक डामर का नाम है जिसे जयराज ने अपने पास बुला 
ल्या (७.१०२२ ) । 


वाग्देवी ] ( १५७ ) [ २. बिक्रमादि्य 


वाग्देवो = सरस्वती : ५.१५९ | 
वाचस्पति = देवगुरु वृहस्पति ( ७.९४१ ) । 
वाद्व, एक डामर का नाम है जो कादमीर से निर्वासित था 


( ७.१२९२ ) । उच्चल ने इसे अपने इच्छानुसार मागं से कारमीर में प्रविष्ठ 
होने की आज्ञा दी ( ७.१२९८ ) । 

वातगण्ड, एक पाषंद का नाम है (७.९९३ ) । मन्त्री आनन्द की एक 
उपाधि ( ७.११७७ ) । 

वातुलानकः, एक स्थान कानामदहै (५४.३१२ )। 

वानरेन्धन : ८.२६२७। 

१. बामन; राजा, जयापीड के मन्त्रय मे से एक का नाम है (४.४९७) । 

२. वामनः; जिष्णु के पुत्र, एक विट, का नाम है ( ६.१५५ ) । 

द. वामनः जयानन्द के एक सहायक का नामदहै जिते कलशने सर्वाधि- 
कारी वनाया ( ७.५६८ ) । कटश के अतिथि राजाओं कौ इसने पर्याप्त सेवा 
की ( ७.५९३ ) । यह कलश की अन्त्ये्टि कर रहा था (७.७२९ ) । राजाः 
हषं ने इसके स्थान पर आनन्द को पादाग्र का अधिकारदिया ({ ७.९९४ ) ! 
जव राजा हर्घने धस्मट कावध कराने की योजना पर मंत्रियों से मन्त्रणा 
आरम्भ कौ तव इसने कटा करि जब तक कार्यं हो नहीं जाता तब तक कोई मंत्री 
वाहुर न जाने पाये ( ७.१०४२ ) । इसके पूत्र, क्षेम, ने राजा हषे को उकसाया 
( ७.१०७३ ) } 

वारबालः जटौक द्वारा स्थापित एक अग्रहारका नाम है( १.१२१)। 

वाराणसी; भारत के एक प्रसिद्ध नगर ओौर तीथं का नाम है (३.२९७) । 
मातृगुप्त यहा आया ( ३.३२० ) 1 ७.६४६,१००७, १०१०; ८.१३ । 

तालिन्‌ , एक वानरराज का नाम दहै जिसका श्रीराम दाश्चरथीने वध 
किया था { ८.२९७६ ) | 


बाधिका, एक अग्रहार का नाम है जिसे गोपादित्यने आर्यो के निवासके 
लिय प्रदान किया ( १.३४३ ) । 

विक्मराज) वल्कापुर्‌ के एक राजा कानाम है (८.२४५२)। 

१. विक्रमादित्य, एक विदेशी राजाकानाम है जो कारि विक्रमादित्य 
से एक भिन्न व्यक्ति है ( २.५-३ )। | ॥ 

२. विक्रमादिस्य--उज्जयिनी में श्रीमान्‌ हषं नामक चक्रवत राजा 
वित्रमादित्य राज्य करता था ( ३.१२५ ) । इसने शको गौर स्लेच्छ जाति के 
लोगो का उच्छेद कर दिया (३.१२८)). इसके शासन का विस्तृत वर्णन 


३. विक्रमादित्य } ( १५८ ) [ ३. विजय 


(२३.१२८ ओर वाद ) । काडमीर के मन्तियों ने एक राजा प्रदान करने कै लिये 
द्नसे प्राथना कौ थी जिसका ध्यान रखकर इन्होंने मातृगप्त को राजा बनाने के 
लि कादमीर भेजा ( ३.२४२ ) । मातग इनसे भी अधिक लोकप्रिय राजा 
सिद्ध हृजा ( ३.२४५८ ) 1 प्रवरसेन ने इन्हे पराजित करने की इच्छा प्रगटकी 
(३.२८२ )! जव प्रवरसेन त्रिगतं देण पर विजय प्राप्त करके आगे वदम्‌ तव 
उसने इनकी मृत्यु का समाचार सुना ( २३.२८५ ) । प्रवरसेन ने इनके साञ्य- 
च्युत पत्र, प्रतापशीर, को पुनः उञ्जयिनीका राजा वना दिया ( ३.३३० }। 
दन्टने कादमीरका जो सहासन उज्जन मेगवाच्ियाथा उसे प्रवरसेन पुनः 
कारमीर लाया (३.३३१) 1 एक पिशाचने इनके धर्थं की प्रशंसा की 
(4.33. 1 

२. विक्रमादित्य, राजा रणादिव्य के पुत्रका नामहै जो अपने पिताक 
वाद कार्मीरका राजा हुभा । इसने विक्रमेश्वर नामक शिव कौ स्थापना 
की ( २३.४७४ ) । ८.३४२१ 1 

बिक्रमेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी विक्रमादित्य ने स्थापनाकी थी 
( ३.४७४ ) । 

१. विग्रहराज, दिहा रानीके भ्राताके पुत्रका नाम ( ६.३३५ ) । यह 
कारमीर से वापस चला गया (६.३४० }) | इसने ब्राह्मणों से पूनः अनशन 
आरम्भ करा दिया “( ६.३४३ ) । यह्‌ गुप्त पत्र लिखकर राजाकोतुद्ध का 
वध करदेनेकी प्रेरणा देने लगा (७.७४ ) । इसने राज्य हस्तगत करने कौ 
चेष्ठमें कादमीर पर आक्रमण किया ( ७.१३९ )। इसके पुत्र का नाम 
क्षितिराज था ( ७.२५१ ) । 

२. बिग्रहराज, सस्सल के एकपृत्रका नाम है जिसे रोठन ने अपना 
प्रधान मंत्री. बनाया (२-१९१६)। ८.२४८९, २५९५, २६६० ( सने 
अभयदान प्राप्त करने की इच्छा से राजा जयसिंह के चरणों का स्पशं किया ), 
२६७०, २६७५ ( इसने ओर लोठन ने संधि करली )। 

विचित्रसिंह, मम्मा वेश्या के गभं से कम्दपसिह द्वारा उत्पन्न पूत्रका 
नाम है (७.१०४ ) । 

१. विज्ञय, एञ राजा का नाम है जिसने तुञ्जीनके बाद म वर्पो तक 
कादमीर पर राज्य किया । इसने विजयेश्वर शिव की स्थापना की ओरं विजय- 
नगर नामक नगर बसाया ( २.६२ ) । ८.३४ १८ । 

२. विजय, मल्कराज के पुरोहित का नमह जोयुद्धमें मरचकराथा 
( ७.१४८० }) । 

३. विजय, देवसरस्‌ के पुत्र भौर गचन के ्षलेका नामहै( न. 


£. विज्ञय ] ( १५६ ) [ विजयमल्ल 


५०४ } । इसने विजयेश्वर मे सुस्सल के सेनापति हषमिच्र का वध कर दिया 
( ८.५०९ ) । ८.५१८, ५२२ ( डामरो देवसरसोदधबौ विजयगोत्रिणौ }, 
५२४ ( विजये गगंसंवन्धात्सदाक्षिण्यो महीपतिः }, ५८७ ( राजा सुस्सक इससे 
विदेष प्रेम रखता था), ६६३ ( इसने टिक्क आदि अपने सगोचियों को एकतर 
करके स्थाममे राजाकी सेनाको घेर दिया), ६६६, ६८४ ( इसने हषं के 
नाती भिक्षाचर को अपने पास बुला लिया), ६९५ ( द्सके वध का उल्टेख )}, 


७१४ ( ज्येष्ठ शुक्छ पदठी कमे इसकी मृल्यु हुई), १०६९ ( इसकी माता का 
नाम सित्छाथा)। 


४. विजय, राजा सृुस्सष् की सेना के एक प्रमुख अश्वारोहीका नामहै 
{ ८.१०८७ } । ८.११६० । 

५. विजय, व्णंसोम आदि प्रमुख शस्त्रधारियों के वंश में उत्पन्च एक वीर 
कानामदहैजो भिक्षाचर की सेना का सेनापति था ( ८.७७८ )। 

६. बिजय, भवकीय के पुत्रका नाम है जिसके कल्याणपर में विद्यमान 
सब प्रासादो को राजा सुस्सखनैे जवा दिया ( ८.१२६३ ) । इसके भय से 
मवकीय का लघु भ्राता, सुस्पर कौ शरणमे जाकर कंद हो गया (८.१२६५) । 
इसने ओर आनन्दने एक दूसरे की हृत्या की ( ८.२३५० ) । 

विजयन्तेत्र; विजयेश्वर के क्षेत्र का नाम है ( १.२७५ ); ७.३३६, ३६१, 
६७१, ४२१, ५२४, ७१०; ७२७, १३५७१, १४९८; <. १७९, ५१२, ७४९ 
९०८; ९६९, ९७१, ९९६ १००२, १०४३. १०५७, १०६२, ११४५, १५१०, 
१६७६, १७०३, १७७९, ३२९७ । देखिये विजयेश्वर भी । 

व्रिजयपाल्न, एक राजाका नामदहै। इसकी शृत्यु के बाद इसकी पत्री 
मेघमंजरी को कालिज्जराधीण कल्ह्‌ ने पाल्कर बडा किया ओौर उसीसे 
सुस्पल का विवाह हुमा ( ८.२०५ ) । 

बिजयमल्ल, राजा कटश की पत्नी, पद्मश्री, से उत्पन्न पुत्रका नामदहैजो 
उत्कष से गडने लगा ( ७.७३१ ) । हष ने प्रयाग के द्वारा इसके पास यह्‌ 
सदेश भेजा : ^राजकरुमार ! तुम्हारे होते हय भी तुम्हार भ्राता हषे कारागारमें 
है 1' ( ७.७४९.७५० )} । उत्कषे ने दसे वेतन देना बन्द केर दिया ( ७. 
७६० ) । उत्कषंने हृषेदेव का वधकरादिया है यह्‌ सोचकर यह्‌ करद हो 
उठा ( ७.८१० } । इषं को देखकर यह्‌ प्रसच्रता से कुछ क्षणो के ल्य स्तमन्ध 
सा{ दहो गया (५७.८१९ ) । जव एक विश्वस्त व्यक्ति ने हषं तथा उत्कषंका 
वध करके दसे राजावन जाने का परामश दिया तव इस पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा ( ७.८२२)। हषं ने इससे मंत्रणा को (७.८२६ ) 1 छहर 
्रान्तके स्वको ओर कारावास के समयके संनिकों को नियुक्त करके हषने 


विजयमित्र |] ( १६० ) [ बिजयेश्वर 


विजयमल्ल का मय दुर्‌ कर दिया (७.८३५ ) । हषं इसे गुर कै समान 

आदरणीय मानकर इसके परामश के अनुसार राञ्यकायं करता था ( ७ 

८८४) । दुष्टोकी वातमे आकर यह्‌ विद्रोह करने के छि उद्यत हा 

( ७.८९९ ) । इसने हषं की अश्वशाला कै अश्वं का अपहुरण कर लिया 

( ७.९०३ ) । इसके पुत्र, जयमट्क, का राजा हषं ने गृप्त रीतिसे वध करा 

दिया ( ७.१०६९ ) । समरस्वामी के मस्दिरके पाषेद, सहेख्क, को इसका 
हयक समकर हषं उसपर कुपित था ( ७.११०१ }: 

विजयमित्र, जिन्दुराज कौ सेना के वघ्राधिकारी का नाम है जिस 
कलश ने कम्पनेश बनाया ( ७.३६५ } । | 

६. विजयराज; तन्वंग के एक पौचकानाम है जिसका राजा हूर्थके 
सेनिकों ने वध कर दिया ( ७.१०६५ ) 

२. विजयराजः पृथ्वीराज के पुत्रका नाम ( ८.२२२७ } । 

१. विजयसिंह्‌; एक दव्येनपारु का नाम है जिससे प्रसन्न होकर कलश 
ने नगरपाखठ बना दिया (७.५८० ) ¡ इससे नगरपालका पद छीन कर 
कल ने गुगु-पुत्र मल्ल को दे दिया (७.५८३ } । इसने हषं को राजसिंहासनं 
पर वेठ्ने का परामशं दिया निसका हषं ने अनुसरण किया ( ७.८२७ } । 
इसने उत्कंषं को वलात्‌ बन्दी बना लिया (७.८३२ ) } उत्कषं को बन्दी वनाने 
के पश्चात्‌ इसने राजा हषं को सारा वृत्तान्त वताया (७,८३४ ) हषं ते इसे 
इसके प्राचीन पद पर नियुक्त किया ( ७.८८७ ) । 

२. विजयसिह, तिलकसिह के पिता का नाम दहै (८.१८४ ) | 

विजयेश, कद्मीर कै एक पवित्र तीथं भौर शिवमन्दिर का नामदहै 
( १.३८ ) । राजा अशोकं ने इसका जीर्णोद्धार किया ({ १.१०५ ) । १.१०९, 
११३. १३१, ३१४; २.१२३ ( राजा सन्धिमति इनका दशंन करने के पञ्चात्‌ 
ही राजकायं आरम्भ करता था), १२५; ५.४६; ६.९८; ७७.१८३, १८ 
२५४) ४५२, ४६३; १५०४; <.७३३, ९९८, १५०९, २२२२, २३७९ । 
देखिये बिजयक्षेत्र, बिजयेश्वरः भी । 

विजयेश्बर, एक तीथं का नाम है ( १.३१४ ) 1 विजय ने विजयेरवर 
शिव की स्थापना की ( २.६२ ) । सन्धिमत्ति इनका प्रतिदिन दशन करतः था 
( २.१२५ ) । चिप्पटजयापीड के मामा, पद्य की पत्नी गृणादेवी, ने य्ह एक 
मठ की स्थापना की ( ४.६९६ ) | ६.९८; ७.१८४, ३५४, २५६९, ३७१, 
४०२. ४०९ ( विजयेदव रपत्तनम्‌ ), ४८२, ४८६, ४८७, ४९१, ९५२, १५०६, 
१५११५; ८.५०९, ५६१, ६५२, ७४६; ७४८, ८९९, ९७०, १०६९, ११४० 
१४८८, १५७६, २७६३३ । । 


विडालवणिकः | ` ( १६१ ) [ विनयादिव्य ` 


षिडालवणिक, एक तान्त्रिक का नाम है ( ७.२८० ) । इसने एक बिल्ली 
पारु रक्खीथीदसीसे लोग इसे विडाटखवणिक कहते थे ( ७.२८१ ) । 

विड्डसीहः दरदराज यशोधर के एक मंत्री का नाम । यह्‌ यशोधर की 
पत्नी का उपपति बन गया ओर राज्यको धीरे-धीरे अपने वशमे करनेख्गा 
( ८.२४५६ ) । इसने पयुःक से सन्धि कर री ( ८.२४६९ ) । खोठन इसे 
उकसाने छगा ( ८.२४८१ ) । इसने भोज के छ्य राज्योचित उपकरण भेजे 
( ८.२७१६ ) । भोज का समाचार पाकर इसने अनेक राजां को बुलानेके 
लिये दूतो को उत्तरापथ भेजा ( ८.२७६१ ) 1 इसने भोज का समादर करते 
ह्ये सेना को युद्ध के चयि भेजा { ८.२७८१ ) । ८.२८७०, २८९९ { ईसने 
भोज को अलकास्वक्रके साथ जाने की अनुमतिदेदी), २९०१ (यह सन्धि 
करने के लिये उत्सुक हुआ ), २९०३ ( इसकी मृत्यु ) | 

वितस्ता, कादमीर की एक प्रसिद्ध नदीकानाम है १.२९, १६२, १६५४. 
२०२ ( "पुलिन ), २६०; ३.३५४, ३५८; ४.१९१, ३०१, ३९१ ( वितस्ता- 
सिन्धुसंभेदे ), ४८६ (पृवेकालमें महि क्दयेपने इसे कादमीर में पूनः प्रगट 
कियाथा); ५.८८, ८९, ९०, ९७, १०३, १२०४, ११८, २७२; ६.८९, 
१२८, २५५, ३०५ ( वितस्तासिन्धुसंगमः ); ७.१८०, २१४ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमः ), ४७२ ( वेतस्तं ), ४७३, ४७४, ५००, ५९२, ९०९ ( वितस्तासिन्धु 
संगमन ), १०७७, १३३९, १३६८, १४८९, १५९५ (वितस्तासिन्धु संगमम्‌), 
१६०७, १६२५; ८.४१३, ४२४, ५०६ ( वितस्तासिन्धुसंगमाः ), ५७९, ७१८, 
१००४, १०५२, १०६१, १०७३, ११२७ ( वितस्ताती रमुत्तमम्‌ ), ११७५, 
११७९, १५०९, २४३७, ३१४९ ( वितस्तासिन्धु्तमेदयात्रायाम्‌ ), ३३४९ 
( वितस्तापूलिने बाणलि द्धः ), ३३५२, ३३५६ । | 

बितस्ताच्र, एक स्थान का नमह ( १.१०२)) राजा अशोक ने यहाँ 
स्तूपो तथा मन्दिरों का निर्माण कराया ( ११०३ ) । ७.३६४ । 

वितोला, एक नदी का नम ( ८.९२० } । 

विदूरथ--'विद्ुरथादिदृत्तान्तमु, ( ८.१२७६ )} ) 

धिषे गगचन्दर के पुत्रका नामदहैजो अपने पिता के जीवित होनेका 
समाचार सुनकर उनसे मिरे गया ( ८.६१० } । 

१. विद्याधर, एक चक्रवर्ती का नाम है ( १.२१८ } | 

३. षिद्याधर, दरपुर के एक शाही राजा का नामदै जिसने विद्रोही 
विजयमल्ल का स्वागत किया ( ७.९१३ } । 

बिनयादिध्य, राजा जयापीड द्वारा धारण किया गया एक नाम दहै 
( ४.५.१७ ) । 
११ राज 


2 
विनयादित्यपुर ] ` ( १६२ ) ` ` [ विश्वामित्र 

विनया दिव्यपुर, एक नगर का नाम हं ( ५५१७ 1 

वरिनायकदेवः सुस्सल की सेना के एक प्रश्यात वीरका नाम है जिसकी 
मिक्षावर की सेनासे युद्ध करते समय मृत्यु हर्द ( ८.७३० ) । 

विन्ध्य, एक पर्वत का नाम ह (२३.२४०) । ३२.३९४; ४.१५१ ( विन्ध्या 
दविमार्याः ), १६१ ( विन्ध्याद्रि ); ५.१५२। 

विन्नप, शुर ङे मतीजेकानाम है ( ५.२६) इसके मत्री, कर्णम, ने 
युरवर्मा के द्वितीय पच, सुवर्मा, को युव राज वनाया ( ५-१२९ ५ 

षि पुलकेशब, एक देवता का नाम ह ( ४.४८ ) । 

विमवमती, उरशा नरेश की पुत्री कानामहैजो ह्पूत्र मोज की पत्नी 
थी । जीवित रहते भोजने इससे दो-तीन संतान उत्पन्न की] भोज की 
मृत्यु के बाद भी इसे उसी के वीयं की एक सन्तान उत्पच्च हृद जिसका नाम 
भिक्चाचर रक्खा गया ( ८.१६,१७ ) । 

१. विभीषण, अथवा ३. गोनन्द ( ? ) के पुत्रकानाम है जिने ५३ 
वपं ६ महीने तक कादमीर पर शासन किया ( १.१९३ ) । 

२. बिभीषण) रावण के पुत्रकानाम है जिसने ३५ वपं ६ महीन नक 
कदमीर पर शासन किया ( १.१९६.१९७ ) । ८.२४१४। 

३. विभीषण, र्द्काके राजाका नाम है जिसने राजा मेघवाहन का 
सत्कार किया ( ३.७३ ) 1 इसने राजा जयापीड के दूत का सत्कार किया 
( ४.५०५ ) । ८.३४१३ । 
| शिथ्रमाके, शाहिराज त्रिोचनपालकी सेनाके एकः डामर वीरः का 
नाम है ( ७.५८ } | | | 

विमलप्रभाः रःखण की पत्नी कानाम है ( ३.३८४ ) । 

भिरदअुजङ्गी, भिक्या नाक वेर्याकानामदहैजो गुण नामक एकः शुद्र 
नि्ुक के साथ रहती थी ( ७.१६३७ )। ॥ 

विलावमामः एक स्थान.का नाम ह ( ७.१०१६ ) | 
त भे नाम हं ( १-२०४ ) । इसने सुश्रवा नागवः 

॥ उसके सम्बन्ध मे पुख ( १.२१५ ) । 

विशोका, एक नदी का नाभ है ( ६.१३० ) । 

विश्व एकं कोशाधिकारी ( गज्जाधिष ) का नाम है ( ८.२४७६ ) 1 

पनश्नभर = विष्णु : ४.८० । 

7 एक देवता का नाम है ( ३.३५७ ) । ८.२४३८ । 

चासि ५ भाचीन महर्षि का नाम है : ४५.६४७, ६४९, ६५० 1 


विश्वेदेव ] ( १६३ ) ` {[व्ृष्णि 


विश्वेदेव; देवों करे एकवगे का नाम है: ८.१०२१। 

्रिश्वे कसार, एक मोक्षदायकक्षेत्र का नाम है ( ५.४४ } 

धिश्शशावट, अवन्तिपुर के एक ब्राह्मण कानाम है ( ७.३३७ ) । इसने 
पको यह्‌ परामश दिया कि वहं करुश का वध करके राज्य करे (७.६१) । 
द्सने हषं को पुनः उक्त परामश दिया ( ७.६२१ ) । इसने स्वयं अपनी योजनाः 
काकट्ण स रहस्योद्धाटन केर दिया ( ७.६२९ ) । हषं के संनिकोंने इसकी 
नाक-कान काटकर इसे सटी पर चढ़ा दिया ( ७.८९२ ) । 

विपलाटा; एक स्थान का नामदहै : ८.१७७, ६८४, ६९७, १०७४, 
११३१, १९६६२, १७२९ । । 

विष्णु २-४८४, ४८६; ५४.५०८ ( विष्णुलोक ); ५५.११५, १२५ 
{ वंप्णवं चाम )। 

विष्णुस्वामी; एक देवालय का नाम है (५.९९ } । 

विस्मय; एक सुमान राजा का नाम है ( ८.८८५ ) । विम्ब इसके 
पास सहायता कै चखियि आया ( ८.९६१ ) ; 

विहर, साधृओं द्रव्यादि के रहने कै स्थान की सज्ञा है। कादमीरः के अनेक 
राजा ने चिह्र का निर्माण कसाया : १.९३, ९४, ९८, १०३, १४०-१४४ 
१४६, १८.०५, १६९), १९९, २००; ३.९) ११, १३, १४, ३५५, ३८०) ४६ 
४७६; ४.७९, एत४, १८८, २००, २१०, २१५, २१६ २६२, ५०७; 
६.१५१, १७५, ३०३; ७,६९६, १३२३६; <.र४्द्‌, २४८, २४०२, २४१०. 
२४१७, २४३१, २४३३, ३२४३, ३३५२, ३२३५३ । 1 

ीरदेव, पिणाचषृर के अच्च गृहस्य ओौर यशस्कर कै एक पूर्वज कानाम्‌ 
है ( ५.४६९ ) । 

्ीरनाथ, राजा यणस्कर के सन्धिविग्रहिक मंत्री, एक योगी, का नाम 
दै ( ६-११० )1 | | 

सीरपाल, सुज्जिके एक अनुगामी कानामहै जौ कोष्ठेश्वर के पास आं 
गया ( ८२१८२ ) । | 

चौरानक, एक स्थान का नाम है ( ५.२१४ ) । यहाँ अपने द्वासाछ 
का वध हो जनि के कारण राजा शद्ुरवर्मा ने इस्त पर आक्रमण करके इसे 
सपूठ नष्ट कर दिवा ( ५.२१५ ) 1 यह खलशौं कौ निवासभूमि धी (८४०९ ) । 

वृद्धश्च, एक पूरवेगामी राजा का नाम है जिनके पु का नाम चचह 
था ( ७.०४ ) 1 ~ 

बषिण = यादव : १.६६ । 


वरेलाविन्त जयसिंह | ( १६४ ) [ श्कनी 


वेलाचित्त जयसिंह, राजा शद्करवर्मा के एक तज्ञ सेवक का नाम 
है जिसने राजा की चिता में दद कर त्राण दे दिया ( ५.२२६ ) । 

व्कण्ठमट, रल्नदेवी द्वारा स्थापित एक मठ का नाम है (८.२४६३) । 

वैतरणी, एक नदी का नाम है ( ७.१३५५ ) | 

बेन्यस्वामी, एक देवाख्य का नाम ह जिसके निकट ही पुवंकाल मे सिन्धु 
ओर वितस्ता का संगम था ( ५.९७,९९ ) । 

वैवस्वत, सप्तम मन्वन्तर का नामहै ( १.२६) । 

वैशाख, एक मास का नाम है : ८.६३५, ६९७, १६७४ । 

वैश्रवण = कुबेर ( १.१५५ ) । 

ठय; एक साधारण शख्रधारी, सुभ के पुत्र का नाम है, जिसे राजा 
उच्चल ने मत्री बना दिया ( ८.१८३ ) 1 आहूत राजा उच्चल ने इसका भी 
समस्त शरीर कटार से विदीर्ण कर दिया ( ८.३१६ ) । दिहामठ के पास 
नागरिकोंने इसे राख ओर पत्थरों से मार कर धराशायी कर दिया 
( ५८.३४९ ।। 

ठयमडङ्गल, मल्ल के कुल मे उत्पन्न, एवं रानी श्रीटेखा के भतीजे के 
पुत्रका नाम है जिसकी हषेने हत्या करा दी ( ७.१४६७ ) 

ठयङुसूह रानी श्रीकेखा के एक प्रेमी का नाम है ( ८.१९५७ ) । 

ठ्याघ्र, उत्पकके छोटे भाईका नाम दहै ( =.१२८२, १३०२) इसने 
सकितिक भाषा में उत्पल को राजा सुस्सल का वध कर देने कै ल्िि कहा 
( ८.१३११ ) । इसने राजा सयुस्सक कै वक्षःस्थं पर प्रहार किया 
( ८.१३१५ ) । इसने सुस्सकर पर पुनः दो-तीन नलिकां का प्रहार किथा 
( ८.१३१७ ) । 

ठयासः प्रसिद्ध पूराण-इतिहासकार एक महि का नाम है (१.१२३)) 
इनके वंशज ( २.१६ ) । 

व्योमशिव भटरारक मठ के मठाधीशका नाम है जिसने चुर्खुट सिद्धि 
प्राप्त करने कान्रतङे र्खाथा (७.२९ )। 

गा 

१. शक, एक संवतु का नाम है ( १,५२.५६ ) । 

** शक) एक जाति के छोगों का नाम है : २.६; ३.१२८ । 

शकारिषिक्रमादित्य-- यह्‌ वह विक्रमादित्य नहीं है जिसके वंशज, 
भरतापादित्य, को अन्धयुधिष्ठिर के बाद राजा बनाया गया ( २.६ ) । 

शुन); एक राजा का नाम है जो अशोक का पितामह था (१.१०१) 


शक्तिसेन | ( १६५ ) [ शद्ध 


शक्िसेन; पवेगुप्त के नाती, सहिमा के खवसुर, का नाम है ( ६.२१६ ) । 
इसने महिमा को बहिष्कृत करने के व्यि दिहा द्वारा भेजे आदमियों को समा- 
कर वापस लौटाया ( ६.२१७ ) । 

शक्र = इन्द्र : २.४७; ४.२२४, २३९, ३७२; ७.५३२ ( शक्राधिक- 
वैमवः ) 1 | 


शङ्करगौरीशः एक शिव का नाम है ( ५.१५८ } । 

राङ्करपुरः शङ्कुरवर्मा द्वारा स्थापित एक नगर कानाम दहै ( ५.१५६ )। 

शाङ्करबधेन; भवी मेरवधंन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है ( ५.२६९ ) | चक्र- 
वर्माने इस गणनाधिकारी बनाया ( ५.३०१ ) । राजा चक्रवर्मा जब मडव- 
राज्यमें था तव राज्य के इस अभिलाषी ने अपने छोटे भ्राता, शम्भुवधंन, को 
दूत बनाकर तन्व्यो के पास भेजा ( ५.३०३ ) इसके नेत्रत्वं में तन्त्री भौर 
पदाती सी चक्रवर्मा की डामरतसेनासे युद्ध के छियि उपस्थित हुये (५.३२८) । 
चक्रवर्माने इसका वध करदिया ( ५.३३० ) । 'अभरषयद्रीर्शय्यां श्ुरः 
शद्धरवर्धनः', ( ५.३३६ } | 

२. शङ्करवमी, सूरव्मम के पुत्र कानाम है जो अवन्तिवर्मा कौ मृत्यु के 
वाद काद्मीर का राजा हुआ ( ५.१२८ ) । इसने युवराज को परास्त करके 
अपनी विजय के महान्‌ ओंकार का श्रीगणेश किया ( ५.१३ ) । इसने कवियों 
ह्रारा दिग्विजय-वर्णन की परम्परा को पूनः आरम्भ किया ( ५.१३९ ) 1 इसने 
भोज द्वारा छीना गया सज्य धपने एक प्रतीहार के खू्पमें का्य॑कर रहै. 
थविकयवंणी राजकुमार को पुनः वापस करा दिया ( ५.१५१)। इसने 
शद्कुरपुर नामक नगर बसाया जिसे बाद में लोग पत्तन कहने लगे ( ५.१५६, 
२१३ ) 1 उर्णा मे इसकी मृत्यु इई ( ५.२२० )। इसके वंश का अन्त ही 
जाने पर प्रजा की प्रार्थना स्वीकार करके रानी सुगन्धाने स्वयं राज्यकार्यं 
का सच्वालन करना आरम्भ किया ( ५.२४३ ) । सुगन्धा ने इसके नाती एवं 
सुखवर्मां की पल्ली गभ्गा देवी के पुत्र निजितवर्मां को सजातीय होने के कारण 
राज्याधिकारी वनाने की इच्छा व्यक्तकी ( ५.२५१)। इसका गंजाधिकारी 
( ५.४७१ ) ! ७.६८, ८२ ( मन्त्री महारथो नाम॒ योऽशच्ंकरवमंणः ) ; 
८.१९५ २, २४८८ २१३०. ३४३० । 

२. शङ्करवमी, राजा उन्मत्तावन्ति ( पाथपुत्र ) के छोटे घाता का नामं 
है ( ५.४२९ ) । 

शाङ्कुकः एक कवि का नाम है जिसने भुवनाभ्युद्य नमक महाकाव्य की 
रचना कौ ( ४.७०५ )} । 

शङ्क, कादमीर के एक नाग का नाम है ( १.३० } 1 


शङ्कदन्त | ( १६8 ) [' शरदिय 


श्लुदन्त, राजा जयापीड के आश्रयमें रहनेवाटे एक कविका नामदहै 
( ४.४९७ }। 

शद्कराज---देखिये रड भी, वस्था० 1 यहु अत्यन्त कुकर्मी एवं विद्रोही 
राजा था ( ८.३५६ ) ! यह सल्हण ओर टोरन आदि का वध करने के लिय 
प्रयत्नशील रहा ( ८.३७४ )। ८.३४४३ । 


शची, कादमीर के राजा शचीनर कौ माताकानाम ह ( ८.३५११ \ , 
` शंचीनर, जनक के पत्रः ओर कामीर के एक राजा का नाम 
( १.९९ ) । षमा्ध ओर असाशनारनामके दो अग्रहारो का निर्माण कराकर 
यह निःसन्तन ही स्वर्ग चरा गया ( १.१०० ) । ८.३४१ १ 
शतकपाेश्चर, शिव की एक प्रतिमा का नाम दै ( १.३३५ ) । 
शतद्वार, हषं के एक राजमहल का नाम हे ( ७.१५५०, १५५६ ) ! 
१. शारु, राजा बालादिव्य के एक मन्त्रीकानामहै ( ३.४८३ )। 
२. शत्रुर, श्रीराम दाशरथी के एकं अनुज का नाम दहै ( ८.३३७३ ) । 
शनार, शचीनर द्वारा स्थापित एफ अग्रहार कानामदहै ( १.१०० })। 
` शनैश्चर, एक ग्रह का नाम है ( ४५.५८४ ) । 
शवर, एक जाति कानामदहै : ३.३३, ३४, ३८, ४१, ५२। 
शमाङ्गासा, शचीनर दारा निमित कराये गये एक अग्रहार का नाम्‌ दहै 
है ( १.१०० ) । गोपादित्यने इसे ब्राह्मणों को दान किया ( १.६४० )। 
५८.६५१ | 
--- शमाला, एक प्रान्त का नाम है : ५७.१५९, १०२२; ०८.५९१, 
५००३, १०११, ११३२, १२६९४, १५१७, १५८५ २७४९. २८११, ३११३. 
(१३० 1 | 
शम्भु = शिव : ३.२७४। | 
॥ि शम्भुबधेन, मन्त्री मेरुवधेन के एक पका नाम है जिसे चक्वर्मानें 
गृहकृत्यं का अधिक।(री बनाया ( ५.३० १ ) । इसके वड़े भाई, शंक्ररवर्धन, नै 
इसे दूत बनाकर तन्तियों के पास भेजा ( ५.३० }) । वडेमभार्दूकी मृल्युके 
बाद यह्‌ चक्तवर्मासे युदढधकी तेयारी करनेल्गा (५.३४१) । भुभटने दमे 
बन्दी वनाकर्‌ चक्रवर्मां के सम्मुख उपस्थित किया (१५.३४८ } । भुभटने 
इसका वध कर दिया ( ५.३५.० ) 1 ८.३४३३ । 
` शरद; एक ऋतु का नाम है ( =.७९५, ११३२ } | 
शरिय, संगट के भराता कानामदहै जो भागते समय वन्दी गया 
( ८.२१८३ ) । देखिये शरद्धासी । 


।\ 


[ 


शरद्वासी ] ` (१६७) | शिलिकाकष्ध 


शरद्वासी, सङ्कट के एक भाईकानाम है ( ८.१०९० ) यह्‌ राजसैनिकों 
के भय से भागते समय पकड़ा गया ( ८.२१८३ ) । देखिये शरदिय । 

शबद; एक मखं मन्त्रौ का नाम है जिसने चक्रवर्मा कौ मृघ्यु के बाद 
पाथपुत्र अवन्तिवर्मा को सिहासनासीन कर दिया ( ५.४१४ ) ! इसने भभट 
आदि अन्य मन्त्ियोसे सन्धिकर ली ({५.४२३ )। 

शल्य, एक राजा का नाम है जिसने राजा मुक्तापीडको बन्दी बनाच्ते 
की प्रतिज्ञा फो थी ( ७.१४३० ) । | 

शल्यकः एक पशु, सही, का नाम (१५.३२० } : 

शशाङ्क = शिव : १.१७५; ४.५४८ । 

शशिमणि = चन्द्रकान्त मणि ( ४.२५५ ) । 

शाक्य बुद्ध की उपाधिदहै ( १.१४१)। 

शा(क्रयर्चिह = गौतम बुद्ध ( १.१७२ } | 

१. शारदा = सरस्वती ( १.३७ ) 1 

२. शारदाः एक तीथे का नाम है: १.३७; ५४.३२५; ८.२५५६ 
२७०६ । 

३. श।र्दा, दिवंगत सुस्सल की एक पत्नी का नाम है जिसने विद्रोहिय 
का साथ दिया (८.१८२३ ) | 

सारम्बर, एक स्थान कानाम ह : ८.१८७६। 

शारिका, एक देवी कानाम है ( ३.३५९ ) 

शारीरक, एक ग्राम का नामहै, जहाँ किसी यन्न द्रास िमित शारिकदिवी 
का मन्दिर था ( २३.३४९ } | [प | 

रालास्थछ, एक ग्राम का नामदहै ( ७.१५९ ) 

शाहिः एक वंशकरा नामहै ( ५४.१४३ ) । प्रभाकरवर्माने उद्धाण्डपुर के 
इस वंशके राज्य को जीत कर रल्छिय के पत्र तोरमाण कोदे दिया 
 ( ५.१५५, २३३ ) । ५.२३८; ६.१७७, १७०, २३०; ७.४७, ६६ ६९; 
१०३, १४४, १७८, २७४, ९५६, १०८१, १४७०, १५५०, १५७६; 
८.२२७., ३२२० । | 

शाहि विद्याधरः एक दरद राजा का नाम है ( ५.९१३ , । 

शिपाटक्, कादमीर के एक मन्त्री का नाम है जिसको पथिवीपाक क 
विरुद्ध युध में मृत्यु हुई ( ६९.३५० ) । 

शिभिका, एक भयानक वन का नाम है ( ६.१८३; ७.३६९ ) । 
 , शिरःशिल्ला) एक दुगे का नाम है ( ८२४९२ , 1 

शिलिकाकोष्, एक पवत का नाम है ( = १५८८, २२६५ ) । 


( १६८ ) [ सभधर 


एक भारतीय देवता का नाम दहै । कादमीर के राजा दुरे मृत्निमान 
२३.२७३, २९५ ( दनकी जटा से गदा नदरी 


शिव | 
शिवः 
खूप होते है ( १.५२ 9 । 
निकली दै ) । 
शिवदास 
था ( ४.६२२ ) । 
१. शिवरथ; ए विद्धान्‌ का नाम है जिसने शिवरात्रि क व पृ राजा 
उच्चलट के समक्ष एक लोक का पाठ कियाओौर्‌ राजाने द्रो सवविभागां का 


जयापीड के एक कोशाधिकारीकानामदै जो अत्यन्त खोभी 


अध्यक्च बना दिया ( ०८.१११ \ । ठ 
२. शिवरथ, एक व्यक्ति का नाम दै जिसे सुज्जि कौ मृत्यु केवब्द्रि गाज 
स्वको ने कद कर च्या (=.२१५६) । दसन जात्मदूट्मा कर टी 


( ८.२३०३ ) । 

शिबराचि, एक पवं का नाम है ( ८.७० ) । शिघरातरि वै उत्मव पर्‌ 
श्चिवरथ नामक विद्वान्‌ ने राजा उच्चक के समक्ष एक दाक कापाट्‌ प्रिया 
जिससे प्रसच्च होकर राजाने उसे सभी विभागं का अध्यशन वना द्विया 
( ८१११ ) । 

शिवलिङ्ग : २.१२८, १३१, १३७ ( पृष्पणिद्ध ), १३८ ( दिमचिद्धं ); 
२३.४३९ ( भाहेरवरः शंव लिगि ) । 

शिवशक्ति) एक राजभक्त कर्मचारी कानाम है ( ५.१३१ )। 

शिवस्वामी, एक प्रसिद्ध विद्वान कानामदहै जो अव्रन्तिवरर्मा कै णासनकाल 
में हुये थे ( ५.३४ ) । 

शिशिरः एक ऋतु का नाम है ( ५४.४०१ } । 

शीलः उल्हण के चाचाका नाम है ( <.२१७१ )) 

शौलादि्य) उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य केपुत्र का नामदै जौ 
प्रतापशीर के नाम से विख्यात था ( ३.३२३० )। 

द्ुकावली--प्रभाकरस्वासी की स्थापनाके समय वाही शुकं करे साध 
अये हुये धरेषु शुको ने जो मोती अपित क्यिये उनके दवाय श्रीप्रभाकम नै एक 
विस्यात्‌ शुकावटी का निर्माण कराया ( ५.३१ ) । टप टसं उतर दगया, 
परन्तु उच्च ने पुनः इसकी प्रतिष्ठा की ( ८.८० ) । 

ङद्न्तः रजा जयापीड के मुख्य मन्त्रीकानाम है जिसके पासे धचकिय 
नामक एक महान पण्डित्‌ रहता था ( ४.४९४ ) । 

भधर? हिम्मक जादिके पक्षके एक विद्रोही का नाम है ( ६.२४० ) । 
वा रानी ने इते बन्दी बनाकर कारागार मं डाल दिया ( ६.२५३ ) । 


१. शुष्क ¦ ( १६६ ) [ शुरट 

१. शुघ्कः एक ग्राम का नाम है जह जज्जभौर जयापीड का युद्ध हुआ 
{ ४.४७३ } । 

२" शुष्कः उत्पल के पुत्र, ओर सुखवर्मा के भ्राताका नाम है जिसने 
सुखवमा का वध कर दिया ( ४५.७१४ } | 

खुभ्कलच्र एक स्थान का नाम है ( १.१०२ ) । यहं हृष्क जादि तुरुष्क 
राजान मठो तथा चत्योंका निर्माण कराया ( १.१७० ) । ४५.४७३ । 

६. शुद्रकः एक स्जाका नाम ह जित्षके वथेकौ एक पिशाच ने प्रशंसा 
की ( ३.३४३ ) ! 

२. इूद्रक--कर्णशुद्रकनामानौ तन्विणौ च सहोदरौ, ( ८.५०७ ) । 


१. शूर, एक मन्त्री का नामदहै जो सुखवर्मा के पुत्र, अवन्तिवर्मा, को राजा 
यनाने के योग्य समन्नकर उसके पक्ष का समथेन करते लगा (४.७१५) ; इसका 
अआश्वित्त चन्दी कृतमन्दार राजा अवन्तिवर्माकी समामे आर्या का पाठ किया 
करता थः ( ५.३५ ) 1 इसने सुरेश्वरी क्षेत्र मे अधंनारीनध्द्वर के एक प्रासाद 
का निमाण कराया ( ५.३७ ) । इसने शरेश्वर्‌ की स्थापना की ओौर एक सठ 
का निर्माण कराया ( ५.३८ ) । इसके पुत्र का नाम रत्नवधेन था (५.४०) 1 
ट्सकी पत्नीका नाम काव्यदेवी था { ५.४१ ) ) यह्‌ अपने राजा का इदेव 
क समान पूजन करता था ( ५.४७ )। इसके पुत्र का सेवक, धन्व नामकं डामर, 
रहर नामक प्रान्त में रहता (था ( ५.५१) जव इक्तने सुना कि भूतेश 
भगवान को शाक मात्रकामोगल्गतादहै तो इसके कारण का पता ठगने 
लगा ( ५.५४ ) । टसकी आज्ञा से राजसंनिकों ने भरव के समक्ष धन्व डामरः 
चा सर्‌ काट दिया ( ५.५८ )। धन्वका वध करानेके बाद यह राजधानी 
तटीट जाया ( ५.५९ ) । टौटकर इसने राजाका समाचार पृचछा ( ५.६१, 
१२४ ) । ८.३४२९ । 

२. शुर, सत्यके पुत्रका नाम है जिसे मुद्रिका ठेकर उत्कषे ने सेनिकों के 
पास मेजा (५८०२) इसे आते देखकर हषं की रक्षा कर रहे सेंनिक 
इसका वध्‌ कर देनै के लिये उद्यत हुये ( ७.८०७ ) । 

द. ररः वहस्थल के मुख्य अधिकारी का नाम है जिसके साथ लोठन की 
पुत्री पद्मटेखा का विवाह हुजा ( .१८४४ ) । यह्‌ अपने श्वसुर की सहायता 
के ल्यि आया (८.१८४५) । छोठ्न ने इसे सोमपा के पाक भेजा 
( ८.१९०१ ) । ८.१९३८;) २४८२ । | ॥ 

शुरट, एक राज्य्ेवक का नाम है जो उच्चल का वध करनेवाले शत्रुख 
पर ्ञपटा परन्तु भोगसेन ने रोक दिया । ( ८-३३२ ) । 


सरपाल |  ( १७५० )  [४.श्रज्ञार 


दूरपाल, रजकके पिताकानामदह। इसका पौत्र, राजा उच्चर पर 
शत्रुओं के आक्रसण के समय, भाग गया ( ०८.३२४ ) । | 

दरपुर) काम्बुकथारी का नामदहै (३.२२७ )। मन्वी शूर नै अपने 
सरहद की यहं स्थापना की (५.३९ ) । विज्ज यह आया ( ७.५५८ ) । 
७.१३४८, १३५२, १३५५, १५२०; ८.९६. १०५९१, ११३४ १२९६ 
१४०४ १५१३, १५७७, २७९९ । 

दूरमटठ, श्रीनगर नके एक मटका नाम है : ५.३८, ४०; ६.२२३, 
२४२; ७.२६ । ॑ 

रारबधेमान, एक प्राम का नाम रै ( २.२६९) 1 

१. शूरबमो*राज। अवन्तिवर्मा के सौतेले भ्राता का नामहै जिति राजाने 
युव राजपद पर अभिषिक्त किया (४.२२) ) इसने खाधूय तथा हस्तिकर्णं 
नामक दो अग्रहार ब्राह्मणोंको द्यि ( ५.२३)! इफ द्वारा, महोदय, ने 
महोदयस्वामी की स्थापना की (५.२८ ) | इसने संसारके विशिष्ट विद्वानों 
को कारमीर में आनन्वित करके नड विद्याओं का पूनशुद्धार कथा (५.३२ ) । 
राजा जव्रन्तिवर्माने इसे तथा इसके पत्रों को सदा के लिय राज्योचित अधिकार 
प्रदान किये ( ५.४२ )। राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के बाद रत्नवर्घन नामक 
प्रतीहार ने इसके पुर, शद्धुरवर्मा, को राजा बनाया ( ५.१२९ ) 1 यह्‌ निजित- 
वर्मा का पितामह था (५.२५२ } । इस्तका गोकु ( ८.२४३६ ) । यह्‌ पाथं 
का प्रपितामह था ( ८.३४३२ } । 

र्‌. शुरवमौ, एक वालक्र का नाम है जिसे पाथपुत्र उन्मत्तावन्ति के 
प्र्चात्‌ का्मीर का राजा बनाया गयः ( ५.४४६ ) । ८.३४३५ । 

द. शुरवमोः पंगु ओौर रानी मृगावती से उत्पन्च दूसरे पृत्रका नामदैजो 
कादमीर का राजा वना ( ५.२९२ ) । <.३४३३ । 

दूरषमस्वासी; एक देवता का नाम ( ५.२३ )। 

सारे्रः एक देवता का नाम है ( ५.३८ } । 

१. शङ्कार, एक कायस्य क! नाम दै जिसने राजा उच्चरुको वचानेका 
भयास किया परन्तु अत्यन्त आहूत हो गया ( ८.३२६ ) । 

२. श््धर, एक मन्व का नाम है ( ८.५०७ } । 

२. श्द्भार, रक्ष्मक प्रतीहार के पुत्रका नामं है जिसने सृस्सर को उत्पल 
के कार्थक्रम से अवगत कराया ( ८.१२८७ } । यह्‌ (?.) राजा जर्यासिह्‌ 
का एक विरवस्त भुत्य था ( ८२१२० ) । 

४, णुद्धार, सज्जककेपुतच्रकानामदहै जौ चित्ररथ का मुख्य मंत्रीथा 


५ अङ्गार | ( १७१ ) [ श्रीकण्ठ 


( ८.२३६० ) 1 ८.२३७१५, २४६१, २४६९ ( साञ्जौ ), २४७० ( यह्‌ स्यु 
की कामना करने लगा), २४८० । | 

५. श्शृद्धार, चित्ररथ के एक सेवक का नाम दै ( ८.२३५२ ) 1 इसने 
जनक को घुस देकर प्रथक्र कर दिया ओर स्वयं राजा जयरसिह्‌ के पासं जाकर 
अपने स्वामी चित्ररथ की सम्पत्ति का अधिकारी वन गया (८.२३५३)) 
८.२३९८; २२३६९ 


£. श्बह्गारः मद्ध के भ्राता, एक तन्त्रपति का नामहै जिसने श्वीद्ार में 
मठं आदि का निर्माण कराया (८.२४२२)) 

ग्ङ्खारमढठः, एक मठ कानाम दहै ( ८.२४२६)) 

शङ्खारसीदः एक अधिकारी का नाम दहै जिसकी सृस्सककी रक्षा करने 
कै प्रयास मं मृत्यु ह्‌ (८.५२८ ) । 

पेड, एक पद की संज्ञा है ( ५४.६९१; ८.५७६ ) । 

शोयराज-देखिवे श्ेपराज | 

शेष; एक प्रमृख नाग का नाम है ( १.५८; ३.५८ ) । सुखार्थी नागारि- 
प्रतिभय श्माल्प्रसयरृत सुखं जहौ शेषस्तत्पीकरतत्नु निपेव्यासुरसिपुम 1 यतस्तेना- 
मूप्मिच्नधिगतवता क्लेणसहतां श्रमादायि न्यस्तं निरवधि धराभारवह्नम्‌ 11", 
( २३.२१५ ) 1 २३.५२९; ५४.५०८; ६.२६८; ८-१२२। 

मोषराज, एक अश्वारोही का नाम है जो चम्पक के साथ रह गया 
( ७.१५९४ ) । राजा हषं ने युवराज भोजदेवका परता ल्गनेके खयि 
दुससे कटा ओर मागव्यय कै व्यि इसे अपने गे का कण्ट्हूार दिया 
(७. १६०७ : यां दैयराज' पाठ दै }। 

पोपशायी = विष्णु ( ४.५०८ ) | 

शोनेय = सात्यकि ( ८.२७८९ ) । 

शोभ, देग्राम निवासी एक एकाक्ष डामर का नाम है जो अनन्तदेव को 
अत्यन्त उद्धिगन क्ियि हुये था । जिन्दुराज ने इसका वध कर्‌ डाखा 
( ७.२६६ ) । 

शोभक; कावर्वेशी लोगों का नाम है ( ८.१०७९, १२६२ ) । 

शोडोत्र, एक देण का नाम है ( ६.३०० } । 

श्येन, एक पक्षी का नाम है ( ३.८१ )। 

श्रावण, एक मासका नाम है: ०८.७२३, १२३६। 

श्रीकण्ठ, एक मठ कानाम है ( ६.१८६ ) | अल्द्भूारके भाई, महुते 
श्रीकण्ठ शिव कौ स्थापना की ( ८.२३३५४ ) । 


श्रीचन्द्र | ( १५२ ) [ श्रृतायुध 

श्रीचन्द्र, ग्गचद्धके एक पुत्र का नाम जो राजवदन से मिल गया 
( ८.२७५३ ) । 

श्रीढक्त, एक स्थान का नाम है ( ५.३०६ ) । 

श्रीदेव, एक ग्राम-चाण्डार का नामहै जो जन्जसे युद्धके ल्वि आया 
( ४.४७१५ ) । 


्रद्रार, एक स्थान का नाम है ( ८.२४२२ ) । 

श्रीधर, राजकलश के एक पक्षपाती का नाम है(७.२२)) 

श्रीनगर, कादमीर के एक बहुत वड़े नगर का नाम है जिसे राज। अश्रोक 
ने बसाया था ( १.१०४ ) । १.१२४, १२९, ३०६; ४.६९ ( श्वीतमर्णा 
प्रतिष्ठाप्य दूलभस्वामिनं हरिम्‌ ) । 

श्रीपबेत, एक पव॑त का नाम है ( ३.२६७ ) 1 एक तीर्थं ( ५४.३९० } । 

श्रीभट्र, एक सिद्ध का नामदहै जो राजा अवन्तिवि्मां के शासनका्ट मं 
अवतीणं हुमा था ( ५.६६ ) । 

श्रीज्ेखा, राजा संग्रासराज की पत्ती ओर्‌ श्रीयशोमद्धं 
नाम है ( ७.१२३ )। संग्रामराज के पृत्र, हरिराज, की मृत्यु 
अपना राज्याभिपेक करानि का उद्योग करने र्गी ( ७.१३४ ) । जव निग्रह्‌ 
राज कारमीर पर आक्रमण करने के उद्देश्यसे खटिका मघम स्का ता टसं 
उस मठ में आग रुगवा दी ( ७.१४१ ) । इसके मतीजे के पुत्र, व्दरुमद्वल, 
कौ हषं ने हत्या करा दी ( ७.१४९७ ) । ५.१९५७। 

श्रोवक; यशोराजके सालेकानामदहै जिसे सुस्सल ने खेरी प्रान्त का 
कार्याधिकारी बना दिया (०८.१००९ ) । सुस्सल ने इसे सेनापति यनाय 
( ८.१०४६ ) । सुस्सङ की सेना के पलायन करने प्रर यह्‌ भागकर विषद्यटा 
मे खशोंकीशरणमें आया ( ८.१०७४ } । विषकाटा से इसे ओर जनक 
को लेकर जय्यक राजा सुस्सक के पास आया ( ८.११३१ ) । कल्याणदरर में 
राजा सुस्सलको जरसे पृथ्वीहरसे युद्ध करते समथ पराजित होकर यह्‌ 
रणभुमि से भाग गया ( ८.११३५ ) । ८.१४१४, १४१८, १४२० ( दुमे सुज्जि 
समञ्ञकर डामरों ने इसे दुट लिया ), १४८२ ( राजा सिहदेव ने दने द्वार 
भ्रान्त का अधिकारी बना दिया ) | 

शरीवधन; शहिराज त्रिलोचनपाल की सेनाके एक वीर का नाम 
( ७.५८ )। 

श्रुतायुधः पूवं समयके एक राजाका नाम है जिसकी अपनी गदा ही 
उसको मृत्यु का कारण बनी ( ७.८०४ } 1 


ट की पुत्री क्रा 
के वाद यट स्व्यं 


श्रयानन्द्‌ ] ( १७३ ) [ संकटवमी 


भ्रयानन्द्‌; राजा सुस्सल के विरोधी, एक काकवंशी प्रमुख डामर योद्धा, 
कानाम है जिसका सुस्सर के संनिकों ने वघ कर दिया ( ८.११०२ } । 

्रेठसेन, राजा मेषवाहन के पुत्रका नामहै जो अपने पिताक्रे बाद 
कादेमीर का राजा हुमा । आगे चक्कर यह प्रवरसेन तथा द्वितीय तुञ्जीन के 
 नामसे भी प्रसिद्ध हु ( ३.९७ )। इसने ३० वषं तक पृथिवी पर शास्तन 
किया {२३.१०१ ) 1 

श्वपाक; एक निम्न जातिके लोगोका नाम है: ५.२१८, ३९०-३९४, 
४०५, ४०७, ४१३, ४१५; ८.१०८१। 

्ध्र--राजा सस्र ने अपने सेनापति, तिककर्सिह, पर यहु आक्षेप किया 
कि उसने 'इवश्र' नामक एक कम्पनेश का वध कर दिया ( ८.६५८ } | 

तकि, सुञ्जिके बडेभाईके पूव्रकानामहै जिसे कारागारमें डाक 
दिया गया ( ८.२१८४ ) | 

श्वेतद्वीपः; एक स्थान का नाम है ( ३.४७१ ) । ८.२४३५ । 

श्वेता; मल्लराज की एक यनीका नाम है जिससे उसने सल्हण आदि 
पुत्र उत्पन्न क्यिथे ( ८.१७३ ) । 


ष 

षडरैट्रन, एक स्थान का नाम है ( १,.१७३ ) । 

षण्मुख, खशजातीय बाण के पृतच्र तुङ्ध के एक भराताका नाम हे 
@- 

घ्र चन्द्र; पच्चचन्द्र के छोट भाई कानाम है जो पच्चचन््रकी मृत्युके 
वाद राजा हभ ( ८.२५०५ ) । यह्‌ ग्गेचनद्र का पुत्र था ( ८.२१५५६ ) 1 
सल्हणपूच्र भोज ने सुना कि जल्कार की पत्नी इसके सौन्दये पर पुग्धहे 
( ८.२५७१ ) । ८.२६६२, २६९७३. २६७४, २७५१ ( इसने राजवदन को 
घेर लिया), ५७५३ ( इसके दो भाई, जयचन््र जौर श्रीचन्द्र, राजा जयसिहं 
से वेतन पाते ये ), २७७७ ( गागिन ), २७८५ ( राजवदन ने दुर्जय सेना 
केकर इसपर आक्रमण किया ), २७८० ( राजा जयसिहं ने अवशिष्ट सेना के 
साथ उदय ओौर धन्य को इसकी सहायता के ल्यि भेजा), २८४७ ( गगजः )। 
२८९१ ( गाशिप्‌ ), २९०७ ( यह राजा जयसिंह के पास आया ), २९५५ 
( यह दुर्नमक रोग से पीडित हुमा ) ! २९५८ ( इसकी मृत्यु ), २९३ । 

स॒ 
संकटवमी, राजा गोपाख्वर्माके भाताका नामहै जो गोपाल्वर्माकी 


१. संगट | ( १५८६ ) [ १. संप्रामपीड 


मृल्युके वाद कादमीर का राजा इजा विन्तु केवल १० दिन तकी राज्य 
करके मर गया ( ५.२४२ ) । ८.२४३१ । 

१. संगर, उरशा के राजा (?)कानाम दै ( ७.५९ ) । 

२. संगट, सुज्जि कै चचेरे भार्दका नाम है जिका राजसंनिका ने वरध 
कर दिया (८.२१७८) । शरदियो संगटध्राता,' (८.२ १८३ ) 1 देखिय मृद्धट। 

लं्ाम, एक डामर का नाम दहै (५.३०६ )। दके प्रास्त सवका नामक 
एक वीर्‌ ब्राह्मण रहता था ( ४५.४२४ ) । ६.१७१, २८०; ७.५८ ( उसके 
वंशज ) । . 

संप्रासगुप्र; विशोका नदी के उपस पार निवासं करनवार एक कास्थ 
अभिनव, के पत्र का नाम है ( ६.१३० )। 

संप्रामदेव) राजा यशस्कर के पुच्रकानामदै जिसे अपने वीयं से उत्पन्न 
त समकर राजा ने अपने प्रपितरुव्य रामदेवके पत्र व्णंट का अभिधकर क्रिया 
( ६.९० ) । वणंट के व्यवहार से दरखी राजा को उसके मन्त्रियोंन टमफादही 
राञ्प्रदेने के चयि प्रेरित किया (६.९५ )। राजा यगरस्करने टुसका राज्या 
मिषेक किया (६.९९) 1 परव॑गुप्त के सनिकों ने इसका वध कर दिया (६.१९) 
दूसको वक्राङ््िसंग्राम मी कहते थे ( ६.१२८ ) । ८.३४३६ । 

सं्रामपाल, राजपुरी के राजा सहजपारके पृत्रका नामदहै जिसका 
पिताकीमृत्युके वाद अल्पायुमें ही राज्याभिषेक हुमा (७.५३३ )। दमक 
चाचासे भयभीत होकर इसकी वहन तथा जस्सराजव्क्छुर्‌ राजा कल्णके 
पाक्ष सहायताके चियि अये ( ७.५३५ ) । इसके मन्ति को जयानन्द पर 
सन्देह होने लगा ( ७.५३७ ) । यह्‌ राजा कटश का अतिधि होकर आया 
( ७.५०८९ ) । यह्‌ भी दपं मे चृणं होकर हषंदेव को विरुद हो गया (७.९६४) | 
यह्‌ भयभीत होकर राजा इषं को कर तथा उपहार देने के चि प्ररत 
हमा *( ७.११५४ ) । राजा हषं ने उच्च का वध करादेने के छि 
इसके पास सन्देश भेजा ( ७.१२१५८ ) । यह राजा हर्षके भय का परित्याग 
करक उच्चर का सम्मान करने लगा ( ७.१२६५ ) 1 जव उच्च सेनासटहित्‌ 
हषे के मंत्री कलशराज से युद्ध के लिय वदा तव यह्‌ अपने नगर के वाह्टरकै 
सेनाशिविर में था (७.१२९३ ) । इसकी मृत्यु के वाद इसका पुत्र सोमपा 
रजा हृजा ( ८.२८८ } | 
` १. सम्रामषीड, बप्पिय दवारा मम्माके गभं से उत्पन्न प्र कषा नाम ह 
जो पृथिव्यापौड के बाद सात दिनके ल्थि कादमीर का राजा हुमा (४.४००) । 


इसके बाद वपिपिय का छोटा पत्र जयापीड राजा हुजा ( ४.४०२ } । 


२. संग्रामपीड | (१५) | [ संङ्किय 


२. संम्रामपीडः जयापीड दवारा रानी कत्याणदेवी के गर्भं से उत्पच्च पुत्र 
कानामदहैजो लख्तिपीडके बाद काद्मीर काराजा हुआ ( ४५.६७४) । 
“'दसने अपना दुसरा नाम पृथिव्यापीड रक्साथा । इसने केवल सात 
वषे तक राप किया ( ४.६७५ ) 1“ मस्म आदि ने इके पृत्र, अनष्कपीड, को 
करमीर का राजा बनाया ( ४.७०७ } । ०८.३४२९६., २३४२८ । 

संत्राममठ), एक मठ कानाम है (५८.६०९) । 

संमामराज, दिदारानी के भ्राता, उदयराज,के पुत्र कानामहै जिते 
युवराज वनाया गया ( ६९.३५५ ) । आपसमे ल्डते हुये बाल्कोंमे से सव 
आहत हुये परन्तु इसे कहीं भी चोट नहीं क्गी ( ६.५८ ) 1 यह्‌ राजा हज 
 ( ६.२३६५ ) । मृदु होनेके कारण चपि धेयं से सम्पन्न इसने कमलनार से 
शोभित फणमण्डल में अपनी शक्ति छिपा रखनेवाले शेषनाग के समान अपनी 
भुजाय पर समस्त पृथिवी का भार धारण किया ( ९६.३९८ ) । इसे तुद्ध के 
साथ भिट-जुटकर रहने कौ शपथ दी गई ( ७.८) । तुङ्ख कौ मृत्यु के वाद 
सामंत भ्रुजच्ध इसे तंग करते लगा (७.९१ ) 1 सव्यं विवेक्ता संग्रामराजो 
योऽस्याय्यतोरजतम्‌ । निजं ्रृवाणो द्रविणं प्रपामपि न निर्ममे 11, (७.१२२) । 
रोकिक वषं ४१०४ की आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को इसकी मृत्यु हुई (७.१२७) । 
"संग्रामराजदायादः', ( ७.४५५ ) । दिदारानी ने इसे कारमीर का राजा वनाया 
था ( ७.१२८५ ) । इसके पत्र का नाम अनन्तदेव था (४.१२८६ ) | 
८.१९५७, ३४३९ । | | 

संम्रामि, ( संग्राम का वंशज ) = विभ्रमाकं ( ७.५८ ) । 

संभ्या, सूतिमान सन्ध्या कं चि प्रयुक्त भा है ( १-३३ ) 

संबधन, चित्ररथ कं एक सेवक का नाम है जिसका मल्लार्जुन कं अनुया- 
यिं ने वध कर दिया ( ८.१९६६ ) 

संख, एक जाति के रोगो का नाम है जिन्हे महाभारत युद्ध मे 
अर्जुन का प्रतिरोध क्रिया था ( ८.२८११ ) । 

संगर, एक प्राचीन सजा का नाम है ( ८.२३८२ ) 

१. सङ्गिक, सुज्जि के एक प्रतीहार का नाम है जिसका वध ऋ दया 
गया ( ८.२१८१ )। | | 
सङ्किक, रवराज कं एक पुत्र तथा कमल्वयि के भ्राता कानामदहैजौ 
राजा सुस्सल का पादव॑रक्चक वना ( ८.१०९३ ) । इसका नाम सद्धियभीथा 
( ८.३३४८ ) । इसने एक मठ का निर्माण कराया ( ०,३३५० ) 
सं ङ्गय~-देखिये २. सद्धक । 


सन्न ] ( १७६ ) [ सञ्जपाल 

सल्ञ, एक राजा का नाम है जिसके पुत्र, डोम्ब, की सुस्सल की ओरसे 
थ्वीहुर से युद्ध करते हये मृत्यु हई ( ८.११३३ ) । 

१. सज्ञक, मल्ल के एक संनिक का नाम हैजो युद्धम मर चुका भा 
( ७.१८८० ) 1 

२. सल्लक; शेडराजस्थान कौ सुरक्ना के अधिक्रारीकानामदजौ ग्रामीण 
खास रखता था । इसने राजा प्रताप की आड अनेक लोगो क) परस्व 
( ८.५७६ ) । पृण्वीद्रने इसी सेनाका वध कर दिया ( ८.६७२ )। 
३. सल्लक, नागरिक शस््रागार के एक अधिक्रारी का नाम दहैजो उस 
स्थान पर गया जहौ राजा सुस्वर का शव पड़ा था जौर वहाँ रक्षकं को परास्त 
करके शव का अग्निसंस्कार कर दिणा ( ८.१४५९ ) । 

ट. सज्ञक, ऋङ्धार कं पिता का नामहै (८.२३६० ) । ८.२८४६९) 
२.४८ ० । 

सज्नन, एक"अद्वारोही का नाम हं जिसकी सुज्जिओौर उामरोंके युद्धम 
भृल्यु हई ( ८.१४१६ ) । 

सञ्जल) सुज्जि के पुत्रकानामदहै जिसे बन्दी वनाकर कारागार प दाद 
दिया गथा ( ८.२१८४ ) । 

सद्धपार, दशंनपाल के भार्टूकानामरटै ( ०८.२१०) इसने सुस्यके 
यहाँ नौकरी करी ( ८.२१२ ) । यहं एकर विशार सेना लेकर सुस्मव कै 
पास आ गया ({ ८.४० १ ) । स्थान-स्थान पर्‌ शत्रुओं के साथ मुशनड्‌ में यह 
तथा कुछ अन्य साथी ही सृस्सरुके साथ रहे (८४०८ } 1 सुस्सलने दसै 
कदमीर परद्ष्टिरखनेके कार्यपर नियुक्त किया ( ८.४५०) । इसके साथ 
निराश्चय कक्कक सुस्सर के पास जाया ( ८.४५५ } । इसके आने पर अन्तःपुर 
से तिकल्कर पुस्स इससे मिला ( ८४५६ ) | इसे साथ लेकर राच्ट्रण 
राजा सुस्सरु के पास आया ( ८.४६१ ) । यह्‌ भीतर आकर गर्गं क पैनिकों 
से युद्ध करने लगा ( ७.४६६ ) । यह्‌ अत्यन्त वीर था ओर थोड़ी सेना के 
साथ होते हुये भी गगचन्द्र की विशाकू सेना से परास्त नहीं हुमा ( ८.५११ ) । 
यह राजा सस्र के साथ बरावर रहा ( ८.५१६ ) । राजा सुस्सल ने इसकी 
ूवेेवाओं क? विस्गृत करके इसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया ( ८.५३३ ) । 
रासं हरा कदमीर प्रर आक्रमण का समाचार सुन कर यह्‌ अत्यन्त दुखी हुआ 
ञो र परदेश चला गया ( ८.४८) । इसे वापस बुलाने के लि छक्ष्मक ने दूत 
भेजा ( ८.१६३९ )  सुञ्जिसे द्वेषदहोनेके कारण लक्ष्मक ने दसे बुखाया 
( <८.२०४६ ) 1 रित्हण ने इसे अपना मित्र बना लिया ( ८.२०७० ) । सुज्जनि 


किप 


१. सड । ( १७७ ) | | सङ्चन्द्र 


इससे भयभीत हआ ( ८.२०७८ ) । राजा जयसिंह ने इसपर सुज्जि की हत्या 
कर देने का भार रक्ा(८.२०८५ ) । इसने कोशपानपूर्वक सुज्जि से मेती 
कर खी ( ८.२०९१ )} 1 राजा ने रिल्टूण ओर .उल्टण का वध करने के लिय 
इसे भेजा (८.२१६३) । इसने उल्हण पर्‌ आक्रमण करके उसपर बहुत प्रहार 
किये ( ८.२१६५ ) । राजा जयसिंह ने इसे सेनापति बनाया ( ८.२१९० } । 
८.२२९४, २२७०, २४५९, २७४२ ( यह्‌ देवसरस कौ रक्षा के ल्यि गया }), 
२७४४, २८३९ ( यह्‌ रिल्टण के पास आया ), ३२८० ( इसने आक्रमण 
कर दिया ), ३२८५, ३२८९ ( इसके पत्र का नाम गयपाल था }, ३२९७. 
( इसने त्रिल्कछकके घरमे आगलख्गादी ), ३३२२ ( इसकी मृत्यु ) । 

१. सङ; डामर जनकचन्दर के एक्‌ भराताकानाम है जो जनकचन्दकाः 


वध हो जाने पर भीमादेव पर ज्लपटा परन्तु उसने इसे भी अहत कर दिया 
( ८.३३ ) । देखिये सड्चन्द्र भी । 

, सड, एक साधारण शधारी का नाम है जिसके तीन पृ्ौ, र, दहु, 
ओर व्यहु, को राजा उच्चल ने मंत्री बना दिया ( ८.१८३ } । 

३. सङ्‌, एक कुटिल प्रकृतिवाले कायस्थ का नाम है (त.रषत्) + 
यह्‌ छवट नामक एक कुटी का पुत्र था ( ८.२६३ ) । यह गञ्जाधिकारी बना 
( ८.२७६ ) । इसे जब यह पता चखा कि भोगसेन ने सुस्सर को तंग करने 
के लिये रह को भेजा परन्तु वह्यं जा कर वे दोनों सुस्सक के हितचिन्तक 
वन गये तब इसने भोगसेन को सरल हुदय समञ्च कर बहुत धिक्कारा 
( ०८.२९८ ) । जब इसने उच्चरु की हत्या करदेने का परामशं दिया तब 
इसकी बात को टार्ने के योग्य न समञ्षते हूये भी भोगसेन ने कुछ गुप्त विचार 
व्यक्त करने की इच्छा प्रगट की ( ८.३०० )} । इसने उच्च के मंडपको धेरः 
लिया ( ८.३०७ } 1 मृत राजा उच्चख का इसने इसल्यि मस्तक काट ख्या 
कि कहीं वह्‌ पुनरज्जीवित न हो जाय ( ८.३२८ ) । उच्चर का वधहौ जाने 
प्र रह कादमीर के सिंहासन पर बैठा परन्तु उसी दिन ग्गचन्द्रने उस्तका वव 
कर दिया ( ८.३४२, ३४८ ) । रह के बाद यह कादमीर का राजा हना 
परन्तु इसे मरण से भी अधिक क्ष्देने के उदेदयसे हंसरथ आदि इसके अनु 
यायी कहीं भाग गये ( ०८.३५१, ३५२ ) । यह्‌ केवल एक दिन राज्य करने 
के पश्चात्‌ राजद्रोहु का फलक पाकर विद्रोही राजा शङ्खं जंसे कुर्कामयों कौ गति 
को प्राप्त हआ ( ८.३५६ } । यह्‌ जानकर कि यह्‌ कारदमीर में उपद्रव करानि 
के स्यि सचेष्ट है, सल्हण ने इसका वध करा दिया ( ८.४४३ | 

सङ्चन्द्रः हस्त के पिता का नाम है ( ८,६४३ )। इसका 
( ८.३३१५ ) । देखिये सड । 


१२ रा० 


सतीसर | ( १७८ ) [ समरवमा 


सतीसरः एक प्राचीन सरोवर का नाम है नो हिमालय के मध्य में स्थित 
था( १.२५ )। 

९. सत्यः गरुड का एक नाम है ( ४.१०० ) | 

२" सव्य; एक व्यक्ति का नाम है जिसके पुत्र, शूर, को राजा उत्कषं ते 
मुद्रिका लेकर संनिकों के पास भेजा ( ७.८०२ }। 


सदाशिवः एक शिव का नाम है : ५.४१, १६३; ७.१८१ ( श्रीनगर में 
सूयमती के मन्दिरको दसनाम से पुकारा जाताहै ), १८६, ६७३; ८.९२३४, 
(९९॥ 

सन्धिमति; राजा जयेच्ध के मन्त्री का नाम है ( २.६५ ) । "यद्यपि लोगं 
के वहूकाने से जयेन ने इसे मन्त्रिपद से हटा दिशा तथापि छः दिनों के पश्चात्‌ 
यह्‌ भविष्यवाणी हुई कि 'मविष्य में मन्त्री सन्धिनति काश्मीर का राजा होगा ।' 
इसका समाचार सुनकर राजा ने इसको सूरी पर चढा कर मार डाला । इसकी 
मृत्य का समाचार सुनकर इसका गुरु इसका दाहु-संस्कार करने के चयि दमशान 
जाया । जव इसका गुर, ईशान, इसका दाहसंस्कार करने को उद्यत हा तव 
उसने इसके लकराट पर छिखा यह्‌ इटोक पटा : 'यावज्जीवं दरिद्रत्वं दश वर्षाणि 
वन्धनम्‌ । टस्य पृष्ठे मरणं पूना राज्यं भविष्यति ॥` थोडा सोच विचार करने 
के पश्चात ईशान इसके शव की रक्षा करने रगा) कुछ समय कै पश्चात्‌ 
योिनियों ने आकर इसके शव को पूर्णाङ्ग बनाकर पूनरुञ्जीवित कर दिया। 
सोगिनियों ने इसके साथ "यथेच्छं भोग करनेके वाद ईशान से कहा कि 
यह दिव्य देहधारी सन्धिमति अव आर्॑राज कै नाम स्ते विख्यात हौकर कादमीर 
करा सजा हीगा । तदनन्तर यह्‌ कादमीर का राजा बना ( २.६६-११८ ) । 
इसने ४७ वषं तक राज्य किया ओर इस अवधि मेँ अनेक मन्दिरं आदि का 
निमाण कराया ( २.१३३-१४२ ) । इसने युधिष्टिर के कुल मे उत्पन्न एक 
राजपुत्र का पता लगाया ( २.१४४ }। इसने सहासन का परित्याग कर 
दिया ( २.१५२ } । यह्‌ भूतेश्वर चका गया ( २.१६९ ) । ८.३४१८ । 

सन्धिमान, जयापीड के यहाँ रहनेवाे एक कवि का नाम ह 
{ ५४.४९७ } । 

सन्धीश्वर, एक शिवलिद्ध का नाम है जिसकी सन्धिमति ने स्थापना की 
{ २.१३४) । | 

समरः राजा भवन्तिवर्मा के दुसरे भ्राता का नाम है ( ५.२५ ) । 

समरवमो, एक वीर का नाम है जिसके साथ शङ्कुरवमां ने युद्ध कर 
कीति का अजेन किया ( ५.१३५ ) । | 


समरस्बामी | ( १५७६ ) . [ २. सल्हण 


समरस्वबामी, एक देवता का नाम है ५.२५; ७.११०१५। 

सयुद्रधारा, एक स्थानका नाम ( ( ८.२७८४ ) । 

सम्मा; राजा मेववाहुन की पत्नियों मेँसेएककानामहै (३.१४) । 

सरस्वती, विद्या की अधिष्ठत्री देवी ओर एक नदी का नाम है 
{ -९.३ ) 

सवज्ञमिच्र, एक भिश्षुक का नाम्‌ है (४५.२१० )। 

सबेरत्न, प्रवरसेन-पुत्र राजा युधिष्ठिर के एक स्त्री का नामदहै जिसने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

सषेप-सरसों : ३.३२३८ । 

सल्लार विस्मय, तुरुष्क के एक नायक का नाम है ( ८.८८५ ) । 

सल्हः राजा हषे के पुत्र का नाम है जो सेना-सहित दरदराज की सहायता 
कै चयि जाया (=.२१० ) | यह्‌ दरदराजके साथ ही चा गया (८.२१२)। 

१. सल्हण, तन्वद्ध के पौत्रे ( अथवा धम्मट केपुत्र? ) का नाम है 
{ ७.१०५३ ) । 

२. सल्हण ८ स्ह भी, ) मल्छ कौ दूसरी पत्नी से उत्पन्च पुत्र का नाम 
है जिसे मत्लने राजा हषं के पास जमानत के रूपै रख दिया था 
{ ७.१४७३ ) । इसकी पत्नी का नाम आसमती था ( ७.१४८७ ) । मल्ले 
इसे इवेता नामक अपनी रानी से उत्पन्न किया था (०८.३७३ )। इसका तथा 
इसके भ्राता रोठन का वध करने के लि शद्भराज प्रयत्नशीर था (८.२७४) । 
गगंचन्द्र ने इसका काद्मीर के राजाके रूप में राज्याभिषेक कराया (=-३७६) । 
८.३७८ । शोक से अभिशरूत होने के कारण सुस्सल इसके राज्याभिषेक के समा- 
चारको सुन नहीं पाया (८.३८१ ) । सल्हणो राजा", ( ८.२३८१ ) । जव 
सुस्स काष्ठवार पहुंचा तव इस्तका हितषी गगेचन्द्र भी राजधानी से चर कर 
हष्कपुर आ गया ( ५८.३९० ) । शत्रुख का संहार करफै गग॑ चन्द्र इसके पास 
आकर इसका अधिपत्ति बन गया ( ०८.४१५ ) । जिसस्रीसे यह किसी दिन 
भोग करता था उसी से दुसरे दिन इसका माई लोषल्न भी भोग करता था 
( ८.४२० ) । इसने गगं प्र॒ आक्रमण किया ( ८.४३३ ) । इसने सुस्सक 
का विरोध किया ( ०८.४५१ ) । यह्‌ अपने छोटे भाई गौर सञ्जपाट को साथ 
लेकर सुस्सक के पासं भाया ( ८,४६१ })। सचिवः सल्टराजस्य पतंगग्रामजो 
द्विजः", ( ०८.४७२ ) । जब सुस्सर को देखकर सिंहासन ।बोर उठा तब इस 
कौतुक से यह्‌ व्यग्र हो उठा ( ८.४७७ ) । तीन दिन कम चार मासं राज्य 
करने के ब।द इसे सुस्सल ने कंद करके अपदस्थ कर दिया ओर स्वयं राजा बन 
गया ( ०८.४८० } । खोहर जा कर राजा युस्सक ने इसे तथा इसके भाई लोठन 


सव्यराज | ( १८० ) [ सहेलक 


को कंद कर जिया ( ०८.५१९ ) । राजा सुस्सल ने दसे तथा इसके भाई रोठन 

को रोहूर पव॑त पर वन्दी बना कर रक्खाथा ( ८.१७९५ ) 1 “मोजः स्टृण- 

जन्मा", ( =.२४८९ ) । साल्हुणेः', अर्थात्‌ भोज ( ८.२५७२ ) । ८.३४४४ । 
सन्यराजः क्षत्रिका-भिल्जिकाके राजाकानाम है (८.१०८४) । 

१. सहजः कलश के एक सम्बन्धी का नाम है ( ७.६९७४ ) । 

२. सहज, विश्च के एक सहायक का नाम है ( ८.२४७६ ) । 

१. सहजपालः; राजपुरी के राजाका नाम है इसकी मृत्यु कै वाद 
इसका अल्यवयस्क पुत्र, संग्रामपार, राजा हु ( ७.५३३ } । 

२. सहजपाल, वतु ल देशके राजाकानामदहैजो अन्य चार साजा 
के साथ मिरुकर कारमीर पर आक्रमण करने के लियि सच्चद्ध हभ (८.५३९) । 

३. सहजपार ( सहजिक भी ), रामपारु के पुत्र ओर भावुक के एक 
वंशज का नामदहै( ८.१०८्‌ )। ८.१३२६, १५२० । 

१. सहजा, उत्कषं की एक रखे का नाम है ( ७.८५० ) । इसने अन्दर 
जाकर उत्कषेकेग्केसे रक्तकी धारा :निकलते देखा ( ७.८५२३ ) । अपने 
व्यवहार से यहु वन्दनीय बन गई ( ७.८५७ ) । यह्‌ उत्कषै की मृत्यु के वाद 
सती हो गई ( ७.८५९ ) । 

२. सहजा, राजा अवकल्य की एक पुत्री का नाम है जो मट्छ-पुत्र सल्ण 
की पत्नी थी । इसने अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग दिया ( ७.१४८७ ) । 


३. सहजा, राजा सुस्सल की एक रानी का नाम है (८.१९३२ } । 

सहजिक-- देखिये सहजपाल । 

सहदेव, सुस्सल के एक सैनिक का नाम है जिसकी युद्ध मे मृत्यु हई 
( ८.१९८ ) । इसके एक पुत्र का नाम कल्हण था ( ८.९२६ ) । इसके एक 
अन्य पुत्रका नाम उल्हुण था ( ८.२०६६)। “साह्देविः अर्थात्‌ उल्ट्ण 
( ८-२१७१ }। 

सहस्रभक्तः एक उत्सव का नाम है (४.२४३ ) | 

दस्रमङ्गल ( सहस्र भी )--७.१०१८ । इसका पालक, गगं, इसे दही 

राज्य्िहासन पर वैठाना चाहता था ( ८.५०० ) । राजा सुस्सल द्वारा निर्वा- 
सित, काक वंशजो का सम्बन्धी यशोराज, इसके पास चटा आया (८.५३४) । 
देशाद्धिनिगंतेविम्वप्रमुखैवधितप्रये 1 तस्मिन्प्राप्ते सहस्रस्य प्रतिष्ठा लधघुतामगात्‌", 
(८.५.४३) 1 ८.५४४, ५५६ ( इसके पुत्र ) 1 

सहेलक, समरस्वामी के मन्दिर के एक पाषेद का नाम है (७.११०५) 
यह्‌ राजा हषं का महामत्री बना ( ७.११७० ) 1 जव उच्चल ने हर्षके राज्य 


२. सागर | ( १८१ ) [ सिद्धराज 


पर आक्रमण किया तब यह्‌ द्वारपति तथा कम्पनेश दोनों था ( ७.१३१९ ) । 
हष के सेनिक सुस्सल से पराजित होकर इसके पास रौट आये ( ७.१३५७ ) । 
सुस्सर के आक्रमण की आश्णका से यह्‌ अपनी सेना ओर भागकर आये सेनिकों 
को लेकर राजधानी कीओर चला ( ७.१३५८ ) । हषं ने इसे पदच्युत कर 
दिया ( ८.९३ ) । सल्टण ओर गगंचन्द्र मे सन्धि करने के च्य यहु दूत कै 
रूपमे रोहुर गया ( ८४४० ) । यह्‌ सुस्सख से मिल गया ( ८.४५५७ )} । 


न १ करके राजा सुस्सल ने कायस्थ गौरक को सर्वाधिकारी बनाया 
( ८.५६९० । 


सागर, राजा सग्रामराजके धात्रेय भ्राताकानामरहै जिसने राजा की 
मृत्यु के वाद उसके अल्पवयस्कं पुत्र अनन्तदेव का राज्याभिषेक करा दिया 
( ७.१३५ ) । 

 सातवाहन-संग्रामराज के राज्यारोहण से इसके कुरु का उत्थान आरम्भ 

हुआ ( ६.३६७ ) । यह्‌ दार्वाभिसार देश के नरवाहन का पौव ओौर फुल्ल का 
पुत्र था। इसकेभ्पूत्र का नाम चन्द था (७.१२८३ )। श्रीसातवाहुनकरेऽकरत 
कान्तिराजवंशे व्यजन्त्युदय राजकुले प्रतिष्ठाम्‌ । श्रद्ध सुरेविरहितं जहती हिमाद्रं - 
दिव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ।1,* ( ७.१७३२ ) । 

साम्बबती, एक वेद्या का नाम है जिसने साम्बेश्वर शिव की स्थापना की 
{ ५.२९६ ) । 

साम्बेश्वर, एक शिव का नाम है ( ५.२९६ ) । 

साल्ल, चम्पाराज्यके राजा का नास है जिसे अनन्तदेव ने राज्यच्युत क 
दिया ( ७.२१८ )} । । | 

साल्टणि = भोज ( दखिये वस्था० }) ! 

सावर्णिका, खोहर राज्यके एक प्रामकानामदहै ( ८.२२७७)। 

साह्य; स्थानके नामक खलिहान के एक रक्षक कानाम है (८.१२४५)। 

सिकतासिन्धु; एक स्थान का नाम है ( ४५.२७९ ) । 

१. सिद्ध; राजा नरके पचर कानाम है ( १.२७५ )। इसने साठ वषं तक 
राज्य किया जर फिर सदेह ` शिवलोक चला गया ( १.२५२ ) । “सिद्धश्रेष्ठ 
सिद्ध सदेह स्वगं आ रहा है," इस प्रकार की जय-घोषणा करते हये देवताओं ने 
सहे सात दिनों तक देवरोक मे उत्सव मनाया ( १,.२८५ ) । ८.३४१४ । 

२. सिद्ध, राजा जज्जके भ्राता का नाम है ( ५४.५२० ) | 

सिद्धपथ, एक स्थान का नाम है (८.५५७ ) । 

सिद्धराजः इन्दुराज के पुत्र ओर मदनराज के पिता का नाम दहै 
{ ७.२६३ , । 


सिद्धिकतेत्र, एक स्थान का नाम है जरह प्रवरेश्धर का मन्दिर ह 
( ३.२३७८ ) । 

सिन्दुर--०.र ०१०। 

१. सिन्धु, पंजाब ओर कारमीर की प्रमूख नदीकानामदहै ( ४५.३९१) । 
५.९७, २१६; ६.३०५ ( वितस्तासिन्धुसंगमः ); ७.२१४ ( वितस्तानिन्धु- 
संगमः ), ९०९ ( वितस्तासिन्धुक्तगमम्‌ ), ११७९, १५९५ ( वित्तस्तासिश्धु- 
संगमम्‌ ); ०८.५०६ ( वितस्तासिन्धुसंगमाः ) १०४२, १०६३ ( गम्भीराः 
सिन्धुसेतुरमचज्यत ), ११२९ ( निःसेतुं तरतः सिन्धू तिभङ्गाचयुर्जले ), १८ ६ 
( सैन्धवकैरपि ), २४४४, २४९२, २५०७, ३१४९ ( वितस्तासिन्धुसंमे- 
द्यात्रायां ) । । 

२. सिन्धु, पालकीवाहक कुय्य के पुत्र का नाम ( ६.२६४ ) । यह पवग 
का प्रिय सेवक था, ओर धीरे-धीरे गज्जाध्यक्ष बन गया ( ६.२६६)। इसने 
रानी दिद को नरवाहुनके धरजनेसे रोका ( ६.२६९ ) । इसका भ्राता, 
मुय्य, सदाचारी पुरुष था ( ६. २९६ ) । ७.११० । 

सिन्धुगञ्जः एक पद का नाम है ( ६.२६द६ ) | 

सिफिन्नामराम, एक स्थान का नाम है ( ०८.६७८ } । 

सिम्ब; एक विद्रोही सेनानायक का नामदहै जिते साथ लेकर सिटक 
हुष्कपुर आया ( ८.९४४ } | इसने पुस्स की ओर से युद्ध करते हुये डामरों 
को परास्त करके समस्त मडवराज्य कौ भूमिको विप्लवविहीन कर दिया 
( ८.१००२, १०३९) । राजा सुस्सल इसके साथ विजयक्षेत्र आया ( ८. 
१०४३ ) । सुस्सल ने इसे सूरी पर चढवा दिया ( ८.१०४५ } । 

सिह्लन; रानी सूरय॑मती के एक भ्राता का नाम है ( ७.१८३ ) | 

सिह्लराज, एक क्वन्य डामर का नाम है । इसका वडा भाई इसके साथ 
द्रोह रखता था ( ६.१२५५ ) । 

सिज्ञा, विजय डामर की माताका नाम है ( ८.१०६९ ) । 

सिल्हार, उत्कषे के एक मन्त्री का नाम है जिसे बन्दी बनाकर हू्षदेव ने 
कारागार भेज दिया ( ७८६६ ) | 

१. सिह? परथ्वीहर के एक सम्बन्धी का नाम है ( ०८.९५७, १००६} 

२. सिह, सिभ्ब के एक भ्राता का नाम है ( ८.१०४५ ) । 

सहदेव ( जयसिंह ) राजा सुस्सक के पुत्र का नामहै ( ८.१२३७, 
१२३८ }) । जिस समय यहु शय्या पर विश्वाम्‌ कर रहा था उसी समयप्रेमने 
आकर इसे राजा सुस्सरु की हत्याका समाचार दिया ( ८.१२३४९ } । यह्‌ 


[ १. सखवमौ 


विखाप करने लगा ( ८.१३५० ओर वाद ) । यह्‌ राजा हुजा ( ८.१३७८ ओर 
बाद) | भिक्षाचरकी सेनाको छोदकर धन्य इसके पासं चला आया (6; 
१४२८ ) 1 इसने सुज्जि को अपनी ओर मिलान कारग्रयत्तं किया (८.१६६९) । 
देखिये जयसिंह 

सिहपुर, राजा जयसिंह द्वारा दान किये गये एकं मुख्य प्रासका नामदहै 
( ८.२४४३ } । | | 

सिहरथ; राजा शङ्भुरवर्मा के एक मन्व्री, महारथ के पुत्र,का नाम है 
जिसने तुद्ध को रक्षा करते हुये अपना प्राण दे दिया ( ७.८२ } | 

सिहरा ज, एक खश राजाका नामहै जो छोहर आदि अनेक दुर्गो पर 
गासन करता था । इसने क्षेमगप्त से अपनी कन्या, दिहा, का विवाह किया 
( ६.१७७ ) । दिहा रानीने इसके नाम से सिहुस्वामी का मन्दिर बनवाया. 
( ६.३०४ ) । यह्‌ चन्दराज का पुत्र था ओौर इसने अपनी पुरी, दिहा, काः 
कादमीर नरेश क्षेमगुपत के साथ विवाह किया (७.१२८३, १२०८४ ) 1 

सिहयजमटः एक मठ का नाम है (७.१५६८ ) | 

सिहराजस्वामीः लोह्र के एक देवालय का नाम है ( ८.१८२२ ) । 

सिहरोत्सिका, एक ग्राम का नम (३.४६२ ) | 

सिहल; भारत के दक्षिणमें स्थित एकद्वीप का नामदहै ( १.२९४)) 
सिहटेपु नरेन््राधिमुद्राद्धुः क्रियते पटः,' (१.२९१५) । "सिहटेन््रेण,' (१.२९७) ।. 
"सिट्टादीन्यो दीपान्‌, ( ३.३५६ }) । 

सिहस्वामी; एक देवता का.नाम है ( ६.३०४ )। 

१. सुखराजः राजा शद्भुरवर्मा के एक मन्त्रीका नानदहै (५.२०७) ` 
ट्सकाभांजाराजाका द्वारपालथा जो अपनेही प्रमादसे वीरानक नामक 
स्थान पर्‌ मार्‌ डा गया (५.२१४)। जव आहूत राजा शङ्ुरवर्माको 
मागमे मृच्युद्धो गर्‌ तव इसने दस समाचार को गुप्त रक्ला ( ५.२२३ )। 

२. सुखराज, एक डामर का नाम है ( ६.१३०६ } । 

१. सुखवमौ, चिप्पट जयापीड के मामा उत्पलके प्रका नामदेजो 
अपने चाचा, मम्म, के उत्कषं को देखकर उससे ईष्या करने खगा (४.७०८) । 
उत्पल की पत्यु के बाद दसने अजितापीड के पत्र उत्पलापीड क राजा बनाया 
( ४.७०९ } । अपनी शक्ति कै वल पर यह एक प्रकार से राजाही था किन्तु 
शुप्क नामक दृसके भ्राता ने इसका वध कर दिया ( ४७१४) । बुर 
नामक मंत्री इसके पूवर, अवन्तिवर्मा, को राजा बनाने का प्रयास करने ल्गाः 
( ५४.७१५ ) । ८.३४३० । 


सिहपुर | | ( १८३ ) 


९. सुखवमो | ( १८४ ) | | सुजनवधेन ‹ 


२, सुखवमौः ूरवर्मा के दुसरे पुत्र का नाम दै ( ५.१२९ )1 इसका पुत्र 
(५.२५१ ) । 

संगन्धसीह, खशजातीय बाण के पृच्र,तुद्ध,के एक श्रात(का नाम 
है ( ६.३१९ ) । राजकटश के पक्षपात्तियों को परास्त करके इसने उम वन्दी 
वना लिया ( ७.२४ ) । कालान्तर मे इसने राजकटश को मृक्तं कर दिया 
(७.२७) । इसकी मृत्यु ( ५.४५ ) । इसके पुत्र, त्रिभुवन, से श्रीटेखा का प्रया 


प्रेम हो गया (७ १२४ ) । 

सुगन्धा, उत्तरपथ के एक राजा, स्वामियज, को पत्री ओर शद्भुरवर्मा की 
पत्नी का नाम है (५.१५७) । “जव शद्धुरवर्मा एक चाण्डाठ के व्रण से आदत 
ह्येकर गिर पड़े तब यह विलाप करती हई उसे सम्हाल कर वटी । उस समय राता 
नेःअपने पुत्र, गोपालवर्मा, को इसे सौपा (५.२२०-२२१) 1 "° शंकरवमा वर्मीर्‌ 
का राजा हृ (५.२२८ ) । शंकरवर्मा के वंशका अन्तदयौ जानेपर टनने 
स्वयं राज्यकायं का संचाकन आरम्भ किया (५.२४३ ) 1 इसने तन्त्यां जीर 
पदातियों के एक रेक्यवद्ध मण्डल के साथमेत्री करके दो वषं तकः राज्यकार्यं 
का संचालन किया ( ५.२४९ ) । पदातियों आदिने पाथं को राज्यसिदामन 
पर बैठा कर इसे राज्यच्यूत कर दिया ( ५.२५६)। एकांग कै निक 
हुष्कपुर जाकर इसे पुनः राजधानी में लकये { ५.२५९ ) । दसकं निप्पाद्यक 
विहार में देहान्त हो गया ( ५.२६२ ) 1 मेरुव्ध॑न-पूत्र प्रभाकरदेव दमका प्रमी 
भी बन गय। ( ५.४७२ ) । ८.३४२३१। 

सुगन्धादित्य, एक व्यक्तिका नाम है जिसके साथ मंत्री मेखवर्धनने 
गुप्तल्पसे मत्री कर खी (५.२६९)। शुगन्धादित्यवीजाश्चो व्यवायविधिमेत्रया,' 
( ५.२८१ ) । सुगन्धादित्यमौस्सुक्वात्साऽपि देवी मृगावती 1 स्वयं संवुभूजेभ्यः- 
र्यं कान्ता कामितकामिनी ।,' ( ५.२८४ ) । ८.१९५२४ 

सुगन्धेशः, एक शिव का नाम है ( ५.१५८ ) । 

सुगला, राजपुत्र हषे को पत्नीका नाम है जिसका अपने श्वमुर कटटण 
के साथ अवध सम्बन्ध हो गया ओर यह्‌ अपने पति की हत्या का पडठयन्य्र करने 
र्गी (७६०८५) 1 हषं के जीवित होने का विश्वास दिकाने के लिये उत्क ने 
इसे हषं के अभ्रुषण के साथ विजयमल्ल के पास भेजा ( ७.८१२ )। यह्‌ अपने 
अनेक अपराधो को छिपाती हुई हृष के साथ सिंहासन पर बैठ गर्ह ( ७.८३० } | 

सुभ्रीव, एक वानरराज का नाम्‌ है जिसके बडेभाई, वाछि का श्रीराम 
दाशरथी ने वध कियाथा( ८.२९७६)) 

सुजनवधेन, सुस्सरू के एक भियपाच का नामहै जो गौरक पर्‌ करदे 
{उठा ( ८.६३० }) । य 


सुजनाकर ] | ( १८५ ) | [सञ्ज 


छजनाकरः एके राजभृत्यका नामदहै। जब विद्रोही, राजा उच्चल पर 
प्रहार करने रगे तब यह उसके पास से भाग गया ( ८.३१२ ) 

सुज्कः राजा हके एक द्रारपत्ति का नाम है जिसे उच्चर ने बन्दी वना 
स्या ( ७.१३०१ ) 

सुज्निः प्रज्जि के सहोदर भ्राता का नाम है ( ८.१०४६ ) । मल्लकोष्ठ से 
युद्ध करते समय पृथ्वीह्र के अनुज ने इसे परास्त कर दिया ( ८.१०६० } । 
यह्‌ युद्धकायं में निपुण हो गयाथा ( ८.१०८८ ) । यहु बार-बार पृथ्वीहूर 
से क्षिपिका तटपर युद्ध करता रहा ( ८.११२६ ) ! इसने काकवंशी शोभक को 
जीवित ही पकड लिया (८.१२६२ ) । ८.१२७९, १२८० ( यहु उत्पल पर 
विवास नहीं करता था ), १३०८ १४०२, १४१५, १४१६, १४२०, १४२२, 
१४२९, १४७८ ( भास आदि स्वपकषियों को मुक्त करानेके ल्ियि सिहदेव ते 
पश्चचन्द्र आदि के साथ इसे भेजा ), १४८० ( टिक्क के अनुचरो का वध करके 
भास इसके पास आ गया ), १४८२, १४८३ ( अधिकार प्राप्त रहने पर भी यह्‌ 
राजा के मुख्य मन्त्री का मुखापेक्षी बना रहता था }, १४९७ (यह्‌ युद्ध के ल्यि 
गम्भीरा नदी के तट पर आया), १५०७, १५१६, १५८६ ( इसने 
हाडिग्राम को जलाकर भस्म कर दिया), १५९९, १६०३, १६०८ 
( जयसिह्‌ के रोगगम्रस्त दहो जाने प्र इसने उसके गरणज्ेखा से उत्पन्च पुत्र, 
पर्माण्डि, को राजा बनाना चाहा), १६०९. १६१७, १६२०, १६२५. १६३० 
(यह्‌ पर्णोत्स कौ ओर चला), १६३४, १६३५, १९३९० १६४६ 
( सोमपाल आदि इसे राजा के विरुद्ध उकसाने रुगे ), १६४६ ( इसके प्रति 
सोमपा के आदरभावमें हास होने र्गा }, १६५० ( यह्‌ गङ्धायात्रा के य्यि 
चरा ), १६६१, १६६५, १६६७ ( यह गङ्खायात्रा से खौटा ), १६६९. १६७० 
( यह भिक्षाचर से मिलने जाङन्धर चखा गया }, १८५३ (यह भी सौमपाल के 
चुचक्र मे सम्मिलित था ), १८६७, १८७१, १८५२, १८७४, १८७९, १८९९, 
१८९२ ( इसने नग्न प्रतीहार को देखकर अपना मूंह॒ दैक ख्या ), १९०० 
( इसने प्रतीहार लक्ष्मक को पकड कर सोमपाल कोसौप दिया), १९२९१ 
( यह्‌ लोठन का मस्त्री बन गया ), १९२४ १९३१, १९३८, १९३९, १९४५ 
( इसकी सहायता से लोठन ने कु धन प्राप्त किया ), १९८०, १९८१, १९०८२, 
१९८५, १९०५६, २०२०, २०३५, २०४३ ( इससे विवाहु-सम्बन्धी नाता जड 
जाने पर चिच्ररथ प्रजा का उत्पीडन करने खगा ), २०४४ ( इसने धन्य आदिं 
मन्त्रियों की सहायता की), २०४६, २०४७, २०५६; २०५९, २०द६दः 
२०७२, २०७६, २०७८ ( यह्‌ सञ्जपाल से भयभीत रहने लगा }, २०८९ 
{ यह राजा जयसिहं का विद्रोही बन गया), २०८८) २०८९, २०९१ 
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( सञ्जपाक ने दस मत्री करी ) २०९२, २११० ( राजा जयसिंह दसकी 
हृत्या कराने के ल्यि तत्पर हज ), २१११ (इमे राजा के अभिप्राय का प्रता 
ल्ग गया ), २११२. २१२९. २१३६, २१३८ २०८ (जव कुटराजने 
इसपर दुरे से प्रहार कर दिया तव दसवेः सेवकांने चारो ओर से दार चन्द 
करके कुटराज का वध करने का प्रयास क्रिस), २१४७ ( वुखराज आदिनं 
इसका सर काटकर जगन मे फक दिया ), २१५४ ( सुज्जौ हते क्षते वापि), 
२१५५. २१५६, २१५७, २१७६ ( दके भ्रत्य का वध), २१७७ ( दसकं 
छो? भाई लक्ष्मक को संनिकोंने मार्‌ दारा }, २१८० (इसके साटे का वच), 
२१८१ ({ दसके अन्यान्य आध्ित्तो का वध किया मया), २१८४ ( द्सके पुत्र 
का नाम सज्ज था), २१८९ ( अगरक्तं नृपतिः सुज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः), 
२२४० ( द्विजानुद्रेजयन्सुज्जिद्धिजादेवासदद्वधम्‌ ), २४८०, ३२५३, ३३३४ । 

सुदासः एक पववत राजा ( कल्मापपाद ) कोनाम दहै (४५.६२६ }। 

सुधाश्चु = चन्रमा ( ४.३९४ ) । 

सुनिश्चितपुर, एक नगर का नाम दै ( ५.१८३ ) । 

सुन्दरीभव्रनः एक स्थान का नाम (५.१०० )। 

सुन; व्क पुत्रका नाम है जिसे हषं ने मन्तिपद प्रदान किव 
( ७.८९४ ) । राजा हषं ने इसे दण्डनायक वनाया ( ७.९५१ ) । दसन टप के 
के साथ विर्वासघात क्रिया ( ७.१५४० ) । दसने अनुचित परामणे द्विया 
( ७.१५८५ ) । इसने हर्ष का साथ छोड दिया ( ७.१६१९ ) । 

सुभदा, रानी सूयमतती का दूसरा नाम दै ( ५७.१८० } । 

स॒भदामठ; रानी सूयंमती द्वारा निमित कराये गये एक मटका नाम्‌ है 
( ७.१८० ) । ८.२१८३ । 

सुमनाः; रिव्टणके मार्दूका नामहैजो मठ, अग्रहार, तथा देवमन्दिरो कै 
जीणद्धार जादि सक्तर्मो द्वारा धर्मात्माओ के समकक्ष हो गया ( ८.३३५१ } । 

सुमनोन्तकः; एक ब्राह्मण क! नाम है जसि दिहा ने अपनी ओर मिला 
ल्या ( ६.३३९ ) । तद्धने इसे बन्दी वना छिया ( ६.३४७ } । 
सुमेरुः एक पर्व॑त का नाम ( ८.३१० ) । 

सुयोधन = दुर्योधन कौरव ८ ७.१५३ } । 

सुख्य--राजा अवन्तिवर्मा कै पुण्यप्रतापसे प्राणियों की प्राणरक्षा के ल्ियि 
स्वयं अन्नपत्ति सूयय के रूप में अवतीणं हुये ( ५.७२ ) । ““सुय्या नामक एक 
चाण्डाली को घड़ में पड़ा एक बालक भिला जिसे उसने ग्रहण कर चछिया। 
उसी बालक का नाम सूयय पड़ा ( ५.७४--७८ } 1” कादमीर की नदियों आदि 
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के जट को नियन्त्रित करने के इसके प्रयासों का वणन ( ५.८२ ओर वाद } । 
“सुय्येनाद्भुतकमंणा', ( ५.९१ ) 1 संगमो नगयेपान्ते स सुय्योपक्रमस्तयोः' 
( ५. < ) । चुथ्यस्याभ्यचितस्तटे ष ( ५५.१०५ ) । (न कंश्यपेनोपक्रतं ह 
यत्संकषणन वा । दैखया मण्डलेऽमूष्मिस्तत्सुय्येन सुकम॑णा ।1", ( ५.११३ ) । 
“मूमेर्जलादुद्धरणं द्विजक्षेत्रे तथापंणम्‌ । सेतुबन्धोऽदमभिस्तोये यमनं कालियस्य 
च ॥। चतुपुं सिद्धमिति यद्विष्णोः सत्कमंजन्मसु । सुययस्य तत्ुण्यराशेरेकस्मिन्नेव 
जन्मनि 11", ( ५.११४-११५ ) । इसने सुथ्याकूण्डर नामक ग्राम ब्राह्मणो को 
दान किया ओर सुय्यासेतु का निर्माण कराया (४५.१२०) । इसने सुय्यासेतु का 
निर्माण कराया ( ५४.१९० ) । मदनादित्य इसका वंशज था ( ६.१३३ ) । 


सुय्यपुर, एक स्थान का नाम है ( ५.११८; ८.३१२८ ) । 

सख्याः पूवंक्रालट की एक चाण्डारीका नाम है (५.७४) । “इसे एक मिह 
क घडा मिला जिसका ढक्कन खोलने पर उसमें एक शिशु दिखाई पडा । इसने 
उसे ग्रहण कर लिया उस बालक का नाम सुय्य पड़ा (५-७४-७८ }}' 
६.१२२ । 

सय्याकुण्डल; एक प्राम का नाम हं ( ५.१२. ) । 

सुस्यासेतुः सूय्य द्वारा निमित एक तु क! नाम है ( ५.१२० ) । 

सुरगुरु = वृहस्पति ( ६.२७४ ) । 

सुरेन्द्र, खगेन्धके पूत्रकानामरदै जो पिताक बाद काइमीर का राजा 
हा ( १.९१ ) 1 शतमन्यु श न्तःमन्पोर्गोत्रमिद्गोत्ररक्षिणः । लेभे यस्य 
सुरेद्रस्य सुरेन्रो नोपमानताम्‌ ।1', ( १.९२ ) इसने दरद देश के पास सोरक 
नामक एक नगर वसायां ओर नरेनधभवन तथा सौरस नाम के दो विहार 
मी निमित कराये ( १.९३-९४ ) ! ८.३४१० । 

सुरेन्द्रवती, राजा शङ्करवर्म की एक रानी का नामटहै जो राजा की 
चिता में कूदकर सती हौ गई ( ५.२२६ )। | 

सुरेश्वरी, एकक्षे्र का नाम दै ( ५.३७ ) । इसके प्राद्खण मे शूरपृत्र 
रत्नवर्धन ने भूतेश्वर शिव की स्थापना की ( ५.४९ ) ) इस क्षे मेँ राजमन्त्री 
शुर्‌ की पत्ती काव्यदेवी नै अपने नाम से एक शिव की प्रतिष्ठा की {५.४१ ) 1 
९६.१४७; ८,५०६, ७४४) २२४४, २३६३, २४१८, ३३६५ । 

सुलच्छन; रक केपूत्रकानामहै ( ६.२४ ) । 

सुल्ला, सजा उच्चल की बहन का नाम है (०८.२४८ ) । 

सज्ञाबिहारः एक विहार का नाम हे जिसका राजा जयिह ने जीर्णोद्धार 
कराया ( ८२४८, ३३१८ ) । | 
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 सल्दणः एक विद्रोह सेनानायक का नाम हे जिसे साथ टकर तिलक 

हृष्कपुर आ गया ( ८.९४ । । 

सल्दरी, एक स्थान का नाम है ( ८.१५३०, १५९६ ) । 

सुण, गोधरके पुत्र का नामदहैजो पिता के वाद कादमीर का राजा 
इभा । इसने कराल देश में सुवणसणिकुल्या नदी वहा ( १.९७ } | 
८,.३४१० । 

सुबणेकेतकीः एक पुष्प का नामदहै ( ४.१५१ ) । ` 

सुबणपाश्व, एक ग्राम का नाम ह जिसे ललितापीडने अग्रहार करूपे 
बीह्यणों को दान किया ( ४.६७३ ) । 

खवणेमणिङकल्याः एक नदी का नाम है( १.९७ ) । 

सुबणसानूर एक ग्राम कानाम हं : ७.१५१९; ८.११२४. ११३६ । 

सुब्रत, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम टै जिसके ग्रन्थ को कत्हणने 
क्लिष्ट ओौर विद्रतापुणं होने के कारण इतिहास काज्ञान करन कै लिय अनुप- 
युक्त बताया है ( १.११-१२ ) । 

सुश्रवा; एक नाग का नाम है ( १२०३ ) “सुश्रवसः सूते", ( १.२१७) । 
इसने नरपुर को नष्ट कर दिया { १२५८ } । इसकी वहन का नाम रमण्या 
था ( १.२६३ )। १.२६; ०८.९९१ 

सुषुम्णा; शरीर कौ एक नाडी कानामदहै ( ८२३३२ ) । 
 सुस्स्तगगुके पौत्र ओौर मल्कके पुत्रका नामदहै ( ५.११०८३)। 
यह्‌ मन्त्री कक्ष्मीधर की पत्नी से प्रेम करने लगा ( ७.१२८६, १२४८} । यह 
भाग कर उत्रास ग्राम के निवासी डामसों {के पाप्तचला गया ({ ७.१२५४)। 
इसने काकिञ्जरमें शरण री -( ७.१२५६ ) । इसने कदमीर प्र्‌ आक्रमण 
किया ((७.१३४८ ) । राजा दृष ने उच्च कीओर से ध्यानं हटाकर इससे 
युद्ध के स्यि सेनिक भेजे ( ७.१३५४) । दसने हर्षं के सैनिकों कौ प्रराम्न 
कर दिया ओर इसके आक्मणके भयसे सेक सेना-गष्टिति राजधानी की 
ओर लौट पड़ा ( ७.१३ ) 1 जव इसने दृष के सैनिकों को परारत कर दमा 
तव तारमूल में उच्चल का प्रभाव पुनः वदने लगा ( ७.१३५९ ) 1 अपने पिना 
की हत्या का समाचार पाकर यह अत्यन्त क्रद्ध हुजा ओर वर्भिपुरः तकः के 
समस्त गवां को भस्म करता हुआ विजयक्षेत्र की ओ वष्ट ( ७.१४९८ } । 
इसे आते देखकर हर्षं के पटर आदि योद्धा विजयेदवरके मंदिर मं दिप गये 
( ७.१५०४ ) । विजयेश्वर फे कोणभवन कौ छत से दसने हषं के भयव्रस्त 
सेनिकों को देखा ( ७.१५०६ ) । इसके सैनिकों ने पटु आदि को रस्सी मे वाथ 
कर विजयेशवर के मंदिरके उपर चाया क्योकि ऊपर जानि कै चि सोपानं 


' ` " नपृ 
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नहीं था {( ७.१५०८ ) । इसके समक्ष रञ्जित हो पट आदि ने विदेश जाने 
की आज्ञा मांगी जिसे इसने स्वीकार किया (७.१५०९ ) । इसने अत्यन्त 


निदय कमं किया (७.१५११)। यह्‌ निस छत पर वैलथा वह्‌ हषे कै 


` संनिकों से छीने गये शखरा के भर गया ( ७.१५१७ ) 1 यह स्वयं राज्य 


हस्तगत करना चाहता था अतः इस बातके लिय सदेव सतकं रहता था कि 
इसका वडा भाई, उच्च, कीं राज्यनप्राप्तकरले (७.१५२२्‌) | दोही 
तीन दिन में निकटस्थ स्थानों पर अधिकार करके यह्‌ राजधानी के समीप पहुंच 
गया ( ७.१५२४ ) । इससे युद्ध के समय राजा हृष ने पित्थ कर पुत्र मिल्ककी 
उपेक्षा को (७.१५३३ }। भोज से परास्त होकर यह रणभूमि से भागकर 
खवणोत्स आ गया ( ७.१५३७ ) । उच्चल के दण्डनायकने उत्ते बताया कि 
यदि वह्‌ तत्काल राजधानी नहीं पहुंच जाता तो राज्य सुस्सक को प्राप्हो 
जायगा (७.१५४०२ ) । हषं के नगराधिकारी, नाग, ते इसे पराजित 
कियाथा ( ७.१५४३ }। यह अपने बडे भाई उच्चर का राज्य हुस्तगत 
करना चाहता था (५८.१९१ )। असंल्यै सौस्सलैयोधिराहवायासनिःसहैः, 
( ८.१९७ ) । इसके पराजित हो जने पर गगर कौ इसके अनेक घोडे प्राप्र हये 


( ८.१९९ ) ¦ इसने कालिञ्जराधीश कल्ह्‌ की दौहित्री, ओर विजयपाल की 
युच्री, मेघमजञ्जरी से विवाह किया (८.२०५ ) 1 यहु वैयेपू्वैक दु्श॑म मार्गो 


से चरता हुआ कई मास में अपनी भूमि, लोह्र, पहुंचा ( ८.२०७ ) । सञ्ज- 
पालने इसके पास नौकरी करली ( ८.२१२)। इसके घर एक भाग्यशाखी 
पुत्र क( जन्म हुमा ( ८-२३८ ) । इसने इस बालक का नाम जयसिह्‌ रक्खा 
(८.२३९)। मोगसेन ने इसे पराजित करने के लिये रोह्र की ओर प्रस्थान 
किया ( ०८.२९४ ) । इसे जब अपने ज्येष्ठ भ्राता, उच्चक, की मृघ्यु का 
समाचार मिला तब यह शोकमसे पागलसा हो.+गया (०८.३७९ )। इसके 
भय से मुक्त होने के व्यि सल्हूण के मत्रियों ने मंच्रणा की (०८.४२३ )। यह 
गक्तिहीन हो गयाथा (८.४८) गगंचन्द्र ने इससे त्री करटी (न. 
४४२ ) । यहु गर्गचन्द्र के साथ संधि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० } । 
निराश्रय छक्कक संजपा के साथ इसके पास अया (८.४५५ } । सहेल ने 
सल्हण से कहा कि वह्‌ दसके साथ उसकी संधि करा देगा ( ०८.४५७ ) । इसकं 
संनिक गर्मचन्धक्रे आक्रमण की आशंका से चिन्तित थे (०८.४६३) । यह्‌ उस स्थान 
पर आया जहाँ युद्ध हो रहा था ( ४.४७५ ) । जब यहं राजमहल कं जगन में 
पचा तव वर्ह राज्यिहासन से "महाराज सुस्ल कौ जयहो, यह ध्वनि 
निकटने लगी ( ०८.४७६ ) । दसन आगे बढ़कर सल्हण ओौर लोठन कौ गले चे 
लगाकर कहा : तुम रोग अभी बच्चे हो 1' यह्‌ कहं कर इसने उन दोनोंका शघख 


सुस्त | ( १६० ) [ सुस्पल 


रखवा किया ( ८.४७८ ) । इसने ज्गोंही राज्यसिहासन पर अधिकार क्रिया 
उसी समयलोगोने क्षोभ त्यागदिया (८.४८१ ) । नंपुण्यमें टसम व्रदृक्रर्‌ 
कोई अन्य याजा नहीं हज ( ८.४९७ ) । इसके राज्यम स्वप्नमं भी दुभिक् 
का नाम नहीं सून पडताथा (८४९८ ) । इसने अपने पिताक मामाके 
पृत्र कुमारपाल पर पुत्रवत्‌ प्रेम किया (८.५४६ } । अपने माद्यांका वध 
कराकर सोमपाल इसकी शरणमे आ गया (८.६२० ) । यह्‌ अस्यन्तं वर्य 
शाटी था क्योकि यद्यपि इसका राज्य अहनिण श्रओंक प्रहारसे त्रस्म रटेना 
था तथापि इसका ध्यं सथावत्‌ बना रहा (०८.७३९ ) 1 दोगांकी यदु धारण 
बन गर्द कि दसके चले जाने पर भिक्षाचर सम्पूणं धरती को स्वर्णमयी बनादेगा 
(८.७९६ ) । ४१९६ लौकिक वषं के मार्गशीर्षं छृष्ण पष्ठी कौ चिद्रोदियींस 
विकल होकर इसने राजधानी छोड दिया (८.८१९) । इसके राजधानी 


भिक्षाचरके स्यि कुबेरके भण्डारके समान अटुटद्ौ गया ( ८.८५) । 
इसके आक्रमण को विफक करनेके स्यि राजा भिश्नाचरने सेनापति व्रिम्ब 
को राजपुरी के मागं से लोहर भेजा ( ८.८४ ) । राजा मिक्षाचर कै गेनापनि 
कीओरसे आया एक तुरुष्क अश्वारोही एक रस्सीसे टम बाधने का यर्र्ति 
करता फिरताथा( ८.८८६ ) पट्टे जो प्रजा इसकी निल्दाकरलीधी व्ही 
अब इसको सराहना करने लगी ( ८.८९३ ) । राजा भिक्षाचर के विदध अनणन 
करनेवालों ने इसका "लम्बक््लं' नाम रक्खा धा (८.९०४) ) समसन 

गरिक इसे वापस ठकनेके ल्य प्रयत्नशीरथे ( ८.९०७ } 1 जव निक्नातर 
ने प्रयागके भाञ्जे ओर अपने विद्रोही सारथिको कंदकरने का प्रयाम यि 
तब वहु इसके पास भाग आया (८.९१ १) । सोमपा जीर विम्ब शाद्ि दमस 
 कडनै के य्यि पर्णोत्सि आये (८.९१४) । वेशाख ण़क्ट व्रयोदणी 
को इस स्वाभिमानी राजा ने सोमपार-विम्ब आदि से युद्ध करना 
आरम्भ किया (८.९१६) । भिक्षाचरके जौ राजद्रोही कमारी दसक्र 
पास जनक आदि का सन्देश छाये भे उन परास्त करने कै ययि 
भिक्षाचर उदयत हज (८.९३० ) । भिक्षाचर क्रौध कै कारणं दत्र 
सम्मुल उपस्थित नहीं हुमा ( ८.९३१ ) 1 टम्बकरचं सूस्सल ने राजसना 
कोवेर ल्या ( ८.९४८ ) । “विजयी होकर इसने सेनामहित पूनः नगरमे 
प्रवेश किया) इस प्रकार ४१९७ लौकिक वर्षं की ज्येष्ठ णुक्ठ तृतीया को 
छः मास बारह दिन बाद यह्‌ पुनः अपनी राजधानी टौटा (८.९५३, ९५४) 1"! 
यह्‌ प्रजासंहार का समाचार सुनकर युद्ध के छियि निकला (८.९९९) ! “सौर्य 





सुस्सला | ( १६१ ) | सृदच्मटिक्त 


त (^ ८-१०१३ ,) । पसौस्सके सैन्ये", ( ०.१०१८ ) । "दस्यूनां सुल्सलो राजा 
मन तत्स्वहितं मतन, ( ८.१०३३ } । इसने भिक्षाचर की सेना को पराजित 
कर दिया 1 ( ८.१०३७ ) । इसने वेशाख मास ये प्रज्जि आदि सेनानायकों को 
मट्छकरोष्ठ आदि से युद्ध करने काअदेश दिया (८.१०५८ ) । जव इसने 
सुना कि वन्य रोगों ने नगर को हस्तगतं कर छ्य है तब यह्‌ सेनासहित 
विजयश्नेच की जोर चला ( ८,१०६२ ) । इसकी सेना के असंख्य योद्धाओं को 
प्थ्वहर ने कंद कर लिया, ( ८.१०७२ ) । सम्पुणं सेना नष्ट हो जाने परभी 
दसने यड से सेनिकों को ठेकर शन्ुओं को घेर किया ( ८.१०८२ ) । जव यह 
त्रु के आघात की प्रतीक्षाकर रहा था तव अपनेषछोटे भ्राताके साथ 
प्रज्जि भी इसक्री सहायता के ल्यि रणाङ्खणमें आ गया ( ८.१११० ) । यह्‌ 
विद्रोहियों से वस्त होकर सेन्यसाघन एकत्र करने मे व्यस्त था ( ८.११५६ ) | 
८.११६०, १२०० ( इसने अके हौ अनेक शत्रुओं को खदेड़ दिया }, १२३२ 
( इसने आषाढ मास की प्रतिपदा को युवराज का अभिषेक करके अश्नूगद्गद्‌ 
ण्ट सरे उसे राज्यतन्त्र-सम्बन्धी वातं बताई), १२५३ । उत्पल आदि विद्रोहियों 
कै ध्रात्कर प्रहार से इसकी मृत्यु (८.१३१६ )। फाल्गुन की अमावस्या को 
पचेपन चषं की अवस्थामें इसकी हत्या की गई (०८.१३४८ ) । 'केनाप्यसति 
गुरा", ( ८.१३६५ ) । (दतः सुस्सकः', ( ८.१३०६ ) । 'ददशं सौस्सलं मृण्ड- 
मध्र मिश्ुरुपागतय्‌', ( ८. १४४६ ) । “सौस्सयः" अर्थात्‌ सिहदेव (८.१५२९) । 
'सृरसच्टक््मापतेर्वयं , ( ८.१५३६ ) । जहाँ इसका प्रतापभेगहो चका था उस 
हाद्िख्ास को असाधारण वीर सुञ्जिने जलाकर भस्म कर दिया (८.१५८६) । 
सुञ्जि इसक्री अरिथयों को केकर गद्खायात्रा के लिये प्रस्थित हुआ (८.१६२६) । 
गने व्ह पर्वत पर सल्टूण तथा लोठन नामक दो सौतेले भाद्यों को बन्दी 
वना रक्खा ध्रा (८.१७९५ ) । इसकी एक पत्नी का नाम शारदा था 
(८.१९८२द्‌ ) । इसने लोठन कौ पुत्री, प्दमलेखा, कोशुरकोदे दिया (०८. 
१८८८ }) । ८१९०५, १९२६ ( सौस्सलिः ) १९३२, १९२३६, १९४९; 
२११५, २४८९ ( विग्रह राजाख्यः सूनुः सुस्सरभूपतेः ), २६९६ ( सौस्सले 
सैन्ये ), २८०९, ३३४७, ३४४५, ६४४६, ३४४८ । 

स्युरुसलाः रिस्टण की पत्नी का नाम है जिसके नाम पर रिल्टण ने भटेरक 
प्रपा नामक स्थान पर एक विहार बनवाया ( ८.२४१० }) । ८.२४१४ । 

स्तुच्मरिक्त, देवसरस डामर कै पृच्रकानाम है जो अपने भाई, बृहष्टिक्क 
तै साश्य भिलकर सुस्सक कै विरुद्ध विष्टव करने की योजना बनाने र्गा 
(८.५ २२) । यह्‌ राजा सुस्सल के सेनिकों से बचकर निकल गया (=.५२९) । 
देखिये टिक भी। | 


सुयं | ( १६२ } [ सोदराम्बु 


सुय, गर्णचद््र के एक सेनानायक का नाम है जो एक विशाल सेना ठेकर 
सस्सक के सामने उट गया (८.४०२ ) 1 सुस्सल ने पूरव॑वैर का स्मरण करके 
इसे बन्दी बना लिया ( ८.६४४ 9) । ०८.६७९ । 

सूयक, एक व्यक्ति का नाम दै जिसे राजा सुस्सल ने पृत्रसदहित सूटी पर 
चढ्वा दिया ( ८.६७९ } । 

१. सूुयमती, जाटन्ध रनरेश इन्दुचन्द्र की छोटी पूत्री का नाम दै जिसे 
रद्रपाट ने राजा अनन्तदेव का विवह्‌ केरा दिया ( ७.१५२ ) । द्दैवी सू्य॑मती 
भतु दं पंणस्येव विम्विता', ( ७.१७९ ) । इसका दूदा नाम सुमटा था 
( ७.१८० ) । इसने अपना सारा धन देकर पद्मराजके ऋण से राजसिहासन 
तथा राजमुक्कुट को मुक्त कराया ( ७.१९७ ) । भूति नामक द्वारपारं कापृत्र 
हर्धर इसकी सेवा में रहता था ( ७.२०८ } । इसने अनन्तदेव से दो दिन तक 
कलश के विरुद्ध युद्ध स्थगित रखने का अनुरोध किया ( ७.३७२ ) । टसका 
अनन्तदेव से करहु हृभा ( ७.४४० ) । यह्‌ सती हौ गई ( ७.४७२ ) । दसके 
शाप के अनुसार जयानन्द की मृत्यु हौ गई ( ७.५६२)। ७.६७३, १२१९१ 
( शापः सूयंमतीं देव्याः ) । 

२. सुयेसती, चित्ररथ की पठ्नी का नामहै जो पहले ही स्वर्गवासी हो 
चुकी थी ( ८.२३४२ ) 1 | 

सूये मतीगौरीशः एक मन्दिर का नाम है ( ७.६७३ ) 

सूयंमतौ मठः, एक मठ का नामदहै जर्हां रुके उच्चरुसे उसका भाई 
सुस्सल आकर भिरा ( ७.१६५८ ) । राजा जयसिंह ने इसका जीणेद्धार्‌ कराया 
( ८.३३२१ ) । 

सयेवमे चन्द्र; एक डामर का नाम है । ( ७.३५७ } । इसके पुत्र, जनकः, 
ने उच्चर को कादमीर आने के ल््यि प्रोत्साहित किया (७.१२६४)। शसि 
सूयव मचन्द्रस्य न जातः करिचदन्वये । उपयोगाय यो नागान्मल्काभिजनजन्म- 
नामु |, ( ८.२७८० } । 

सूयमूलकः एक मठ का नाम है ( ७.९५२ ) । 

सेनट, राजा अनन्तदेव के प्रेमास्पद, वप्पट, के एक वंशज का नामे 
जिसने राजा की मृ्युके वाद वैराग्य धारण कर लिया ( ७.४८२ }) । 

सेनामुखी, रणादित्य की रानी का नाम है ( ३.४६१ ) 

ल्यपुरः एक स्थान का नाम है ( ७.४९४ } । ८.२००, २०२। 
सोदरः एक तीथं का नाम है ( १.१२३-१२६, १२८, १२९ ) । 

सोदराम्बु, एक तीर्थं का नाम है ( २.१६९ ) 1 


सोमतीथे ] ( १६३ ) [ ३. सोमपाल 


सोमतीथे, एक लौं का नाम है ( =.३३६० ) । 
१ सोमपाल, दश्लंनपाल के चचाकानामं 
ने श्वरंओं से युद्ध किया ( ७.१३३७ ) | 

र्‌. सोमपा, चम्पा के राजपुत्र का नाम है ( ८.३२३ ) ] 

३. सोमपाल, राजपुरीके राजा सं्रामपाल के पुत्र कानामहैजो पिता 
कौ सत्यु कै वाद राजवुरी की गहु पर वैठा (०.२८८ } । यह सुस्सर का मित्र 
वन गया ( ८०५१९ ) । इसने अपने समे भाई नागपाल ओर सौतेले भाई 
प्रतापरपाल का वध करा दिया (८.६१९) 1 यह्‌ अपने भाद्यों के वध को गुप्त 
रखने के लिये अपने आमात्य का वधं करक सुस्सल को शरणमे भाग जाया 
(०८.६२०) । पहटे तो राजा सस्सर इस प्र ऋ हुजा परन्तु फिर उसने इसका 
राजपुरी में राज्याभिषेक कराने का निश्चय किया (5८.६२१ ) ¦ यह्‌ नागपाल को 
राज्य देकर कहीं साग गया (८.६२४) । यह्‌ मन्त्रौ बना (=.६३४) 1 नगरमे 
प्रवेक करके इसने राजा सुस्सल की अटालिकाओं को टूटा ओर उने आग लगा 
दी (न.७६४) । जव सुस्सकत के आक्रमण को विफट करने के लियि राजा भिक्षा 
चर नै अपने सेनापति, चिस्ब, को राजपुरी के मागं से रोहर मेजा तव विम्ब ने 
इसके द्वारा अपनी सहायता के व्यि सत्कार मे तुरुष्कोंकीसेनाभी बुला दी 
( ८.८८ ) । विम्ब के साय यह्‌ सुस्सल से युद्ध करने के ल्यि पर्णोत्स आया 
( ८९१४ ) । यह राजा सुस्तल का मामाथा (०८.९२० } । सुस्सक से युद्ध 
मे इसकी मृत्यु हो गई ( ८.९२३ ) 1 इसने भिक्षाचर कीः रक्षाकी (५८.९६४) । 
राजा सुस्सल ने इसकी कुटिलता का स्मरण करके राजपुरी को नष कर देने का 
निश्चय किया ( ८.१२७० ) । ८.१४६४, १४९१, १५१४ ( सोमपाठदूतः 
पलायितः ), १५२९ ( इसने भिश्चु को आश्रय नहीं दिया ), १६४२ ( इसने 
. सुज्जिको राजा के विरुद उकसाना आरम्भ क्रिया), १६२३, १६०६ 
( सूज्जिके प्रति इसके आदरभावमे हास होने र्गा ) । इसने कल्हणिका की 
पुत्री, अम्वापुत्रिका, का पाणिग्रहण किया (०८.१६४८ ) । ८१६६९, १६७३ 
( इसके बार-बार आग्रह करने पर भिक्षाचरसे भिल्नेका विचार त्यागकरं 
सुज्जि कादमीर को ओर चखा }), १८५० ( उदयन ने इसे प्रचुर धन देकर 
अपने राजाकौ सहायताके ल्यि बुलार), १८५३ ( यह्‌ कपट-हूदय से 
राजा के पास आया }, १८५४ ( जब इसे भिक्षाचर के पक्षसे फोड़ा गया तव 
भी इसने दूतो से धन माँगा), १८६०, १८७० (लोठन ने इसकी मागि 
को टुकरा दिया ), १८९५ ( खश लोग प्रतीहार को पकड़ कर इसके पास 
लाये ), १८९८, १९०० ( सुज्जि ने लक्ष्मक प्रतीहार को पकड़ कर दसे सोप 
दिया }, १९७६, १९८३, २२१५ ( यह अपने पुत्र से त्रस्त होकर राजा 
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है जिसे साथ केकर उच्चल 


सोमला | ( १६४ ) [ स्वणोद्ि 


जयिह की शरण ये चखा आया ( ८.२२१५ ) । ८.२२२२, ३३९४ । 

सोमला, पञ्चरथ कौ कन्या का नाम है जिसके साथ म्लाजुन ने 
{विवाह किया ( ८-१९२३, १९७५ ) 1 

सोमानन्द, एक सिदध योगी का नाम है ( ७.१६३५ ) 

सोमेश्वर, सोमानन्द नामक एक सिद्ध योगी द्वारा स्थापित एक शिवमंदिर 
का नाम है (७.१६९३५ ) । 

सोर्क, एक नगर का नाम है जिसे सुरन ने बसाया था ( १.९३ ) । 

सौडोच्र, एक देशकानाम दह ( ६.३०० )। 

सौभाग्यल्ेखा, राजपुरी में रह रही उच्च की पुत्री का नाम है जिसने 
राजा सुस्सलके मण्डको देखकर उसे लानेवाे अनुचरो का वध करादनका 
निः्चय किया ( ८.१४६४ ) 1 

सौमस, सुरेन्द्र द्वारा निमित करये गये एक विहार का नाम दहै 
{ १.९४ ) । 

सोर भारत के पश्चिमी समुद्र-तटवर्ती एकदेश का नाम है (३.३२८)। 

स्कन्दगुप्र, प्रवरसेन-पुत्र राजा युधिष्ठिर कै एक मन्त्री का नाम ह जिस्षने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निर्माण केराया ( २३.३८० ) । 

स्कन्दपुर, एक प्राम का नामदहै जिते गोपादित्य ते ब्राह्मणोंको दान 
किया ( १,३४० ) । 

स्कन्द्‌ भव्रन, एक विहार का नामदहै ( ६.१३७ )। इसके समीप चिता 
वनवा कर राजा सुस्सल कौ चार रानियां सती हौ गई' ( ८.१४४२ ) 1 


स्थानक; उत्परुके पिताकानाम है ( =.१२४५ }। 

स्थानपाल; एक स्थानीय पुरोहित का नामरहै (०८.८११ )। 

स्थानेश्वर, एक डामर का नाम है ( ६.२८३ )। 

स्थामन्‌--अथोज्जगाम स्थामस्थः सहं व्पहेन सादिनामू । नगराधिहृतो 
नागस्तस्याग्रादुभूरिसनिकः ।1,' ( ७.१५४२ ) 1 ८.६६३, ६६४ । 

स्मर = कामदेव ( ४.१८ ) ॥ 

स्मरशाश् की वसुनन्दने रचना की थी ( १.३३७ ) । 

सषा = ब्रह्या ( २.४७ ) । 

स्वयंभू : १.३४; २.१३६; ३.४५५; ८.७८) २५०, २४३० । 

स्वृयतर-- गान्धार के एक स्वयंवर का उल्छेल ( १.६६ ) । अग्रतप्रभा 
का स्वयवर ( २.१४७ )} | | 

स्वणोद्वि = सुमेर पवंत ( ८.३०४५ ) । 


स्वापिक | ( १६५ ) [ हरिबिज्ञय 


स्वापिकः एक दुगं का नाम है ( ७.५९६ ) 
स्वामियाजः उत्तरापथ के एक राजाका नाम है जिसको पुत्री, सुगन्धा 
देवी, शंकरवर्मा की पत्नी थी ( ५.१५७ ) । 


ह 

हंसः एक पक्षी करा नाम है ( १.३५, ३०८ } । 

हसरथ; उपद्रवियों कै गिरोह्‌के एक नयक का ताम है ( ०८.२७९ )। 
यह्‌ स्के राजा हनेके वाद उसे त्रस्त करने के उदेद्य से कहीं भाग गया 
( ८.३५१ ) । इम वात का पता पाकर कि यह्‌ कादमीर में उपद्रव करने के चयि 
सचे दैः राजा सल्टण ने इसका वध करा दिया ( ०८.४४३ ) ¡ ८.१०८४ ( ? ) 

हंसराज; काश्मीरके एक मंत्रीका नाम है जिसको पृथिवीपाक के विरुद्ध 
युद्ध मे मृत्यु हई ( ६.३५० ) । 

हंसी; रंग नामक एक गायक डोम्ब केसाथ कौ एक सृन्दरी कम्याका 
नाम दहै ( ५.३६० } । राजा चक्रवर्माने इस पर मुग्ध होकर इसे महारानी बना 
दिया ( ५.३८७ ) । 

द सुमत्‌ , उटतनय कानामदहैजो दुलेमक का मंत्री था ( ४.९) । 

ह्म्ब, विहक के भ्राता का नाम है जिसका सुस्सक ने वध करा दिया 
{ ८.६७७ } । 

हम्मीर, एक तुरुष्क सेनापत्ति का नाम है ( ७.४७, ५३) । "हम्मीरः 
 समुच्छवसन्‌', ( ७.६४ ) । ८.११९०। 

ह्‌ यम्रीघ वध, कवि मेण्ठ रचित एक काव्य का नाम है ( ३.२६० } । 

हयविद्या--अश्चशास्र ( ४.२६५ ) | 

हर = शिव : १.९०; ३.४५१, ४५२ । 

हराशज = कृष्ण ( १.७२ ) । 

हरि; राजा क्षमगुप्त के एके प्रिय सेवक कानामहै ( ६.१६६ )। 

हरिगण, एक जाति के लोगों का नाम दहै ( ५.१४२ ) 1 

हरिराज) रजा संग्रामराजके एक पुत्र कानामरहै जो छौकिक वषं ४१०४ 
कौ आपाद्‌ शुक्ल प्रतिपदा को राजा के स्वर्गवासके बाद कादमीर का राजा 
हुआ ( ७.१२७ ) । यह्‌ कैव २२ दिन राज्य करके श्रावण शुक्ला अष्टमी को 

स्वगवासी हो गया ( ७.१३१ ) । ८.२३४४० । 
हरिषिजय, एक प्रसिद्ध कवि, राजानक, की रचना का नाम है (५.२४) 


दस्र] ( १६६) [ ३. हष 


हरिश्चन्द्रः एक प्राचीन राजा का नाम हैं : ४.६४९, ६५०; ७.७९७ । 

१. हषे एक विदेशी राजा का नाम है जिसने कु समयके चछियि प्रताषा- 
दित्य से कादमीर का राज्य हस्तगतं कर लिया ( २.७ )। 

२. हषे, उज्जयिनी के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का नाम टं 
( ३,१२५ ) । . | 


(८ 


३. हषे, बप्पिका के गभं से कलश द्वारा उत्पन्न पत्र का नाम है भिस 
अनन्तदेव भौर रानी सूयंमती ने कलश के दुराचार से खिन होकर राजा चनाने 
कीट्च्छाकी (५७.३१९) राज्यदेने के उदेख्यसे रानी सूर्यमती नेषन 
अपने पास बुखा लिया ( ७.३९१ ) । यह्‌ विजयेश्र धेच मेँ रहते हुते अपन 
पितासे द्षभाव रखने ठगा ( ७.४८६९ ) } अपने विविध सदगरुणों योर्‌ अनुपम 
पुरषाथं के कारण यह्‌ अत्यन्त प्रख्यात हो गया ( ७.६०९ ) । राज्या 
तोनक ने राजा क्श को इसका वध करादेने का पराम दिया (७.६८) 
इसकी पत्नी, सुगला, का कलग से अदध सम्बन्ध हौ गया ओर्‌ वह्‌ इसके वध 
का षडयत्त्र करने खगी ( ७.६८५ ) } सत्री नोनक ने दस विपदेनेका पषयन्त्र 
किया ( ६.६८६ ) । इस पडयन्त्र का पता चलने पर यह्‌ अपने जीवन से नराण 
हो गया (७.६८८ } ! राजा कलश इसे याज्य देना चाहता था परन्तु मंत्रियों 
की इच्छा इसके चिरुदध थी ( ७.७०३ ) । राजा कठ्श ने मंत्रियों से कटा कि 
वह्‌ इसे देश से निर्वासित कर देना चाहता दहै ( ७.७०५ )} । दसै रचित 
गीतों को सुनकर कलश उत्सुकतापूवंक इसका स्मरण करने लगा (७.५१५७) । 
मरणासच् कलश इसे कुछ देने के-ल्यि उत्कषं से कहूना चात था परन्तु उसकी 
जिह्वा जड़ हो गई ओर वह केवल 'हर्ष-हर्थ' कहता रहा ( ७.७२० } 1 राजा 
कलश इसे जितना वेतन देते थे उत्तना ही वेतन विजयभल्ट को देने की उत्क 
ने प्रतिज्ञा की ( ७.७३२ ) । यद्यपि उत्कषं राजा हुभा तथापि वह्‌ इसका 
अभ्युदय चाहनेवाङे नागरिको के हृदय मे स्थान नहीं वना सका ( ७.७३५ } । 
जिस दिन इसके पिता, कलश, मातंण्ड मन्दिर में मृत्यु के ल्यि गये उस्र दिन 
इसने भोजन नहीं किया ( ७.७३७ ) । विजयमल्ल ने इसे सूक्त करने का 
प्रयास करने का आश्च(सन दिया ( ७.७५३ )} 1 विजयमल्ल से उसके मध्यस्थों 
ने कहा कि हषं के वन्दी रहने ओर विजयमल्ल के देशत्याग से उत्करं को 
निष्कण्टक राज्य भिर जायगा ( ७.७६३ }) । विजयमत्ल के संनिकों ने राज- 
धानी पर आक्रमण करके इसने सूक्त करने की घोषणा की ( ७.७७२-७७४ } । 
इसने ठक्करो को भेज कर परास्त राज्य-सेनिकों को तटस्य रहने का संदेश 
भेजा ( ७.७७ ) । जब बाहर से कु लोगो ने द्वारा खोलने के चल्यि कहा 
तो इसने तत्काल द्वार खोर दिया ( ७.७८० ) । नोनक मंत्री ने उत्कषं से कटः 


३. हषे ] ( १६७ ) [ ३ हषं 


थाकिहषं कासर काट कर दिलते ही विद्रोह शान्त हो जायगा (७.७८२) । 
उत्कषं के सनिकों ने इस पर प्रहार नहीं किया ( ७.७८६ ) । यह अत्यन्त 
उदार ओर भिलनसार था, अतः उत्कषं के भेजे सेनिक उसकी आज्ञा के विपरीत 
इसके हितैषी बन गये ( ७.८०६ ) । जब सैनिकों ने शुर के पास वह मुद्रिका 
देखी जौ हषं को मूक्त कर देने की संकेतकथीतोवे प्रसन्न होकर हषं के 
पास अये ( ७.८०८ ) । उत्कषं ने इसका वध करा दिया, एसा विचार कर्के 
विजयमल्ल क्रंद हो उठा ( ७.८१० ) । उक्ष ने इसके जीवित होने के प्रमाण- 
स्वरूप इसको पत्नी को इसका आभ्रूषण छेकर विजयमल्छ करे पास भेजा 
( ७.८१२ ) । उत्कषं ने इसे सूक्त कर देने में ही अपना कल्याण देखा 
(७.८१३ ) । नोनक आदि ने इसे कारगार से भुक्त किया (७.८१४ ) । जव 
यहु कारागार से चला तो स्थान्‌-स्थान पर नागरिकोंते पुष्पवर्षा करके इसका 
स्वागत किया (५७.८१६) । इसे देखकर विजयमत्ल अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
( ७.८१९ ) । एक व्रिश्वस्त व्यक्ति ने इसका तथा उकत्कष का वध करके राजा 
वन जाने का विजयमल्ल को परामशं दिया ( ७.८२१ ) । विजयमल्ल ओर 
उस विरवस्त व्यक्ति के बात-चीतके ढंग से इसने परिस्थिति को समञ्च लिया 
( ७.८२२ ) । यह रार्जसिहासन पर बेऽ। ( ७.८२९ ) । वेदयाकार मे सहजा 
इसकी भी प्रेमिका रह्‌ चुकी थी ( ७.८६० } । इसने नोनक आदि को बन्दी 
बना कर कारागार में मेज दिया ( ७.८६६ ) । इसने एक ही दिन में राज्य 
परिवर्तन का कायं कर दिखाया ( ७.८६७ ) । इसकी कथा का वर्णन 
{ ७.८७३ ओौर बाद ) । जब इसे यहु पता छगा कि डामरगण विजयमल्ल से 
मिलकर राज्यं मे उपद्रव कर रहे दहतो यहु उन्हे दबाने का उद्योग करने लगा 
( ७.९१४ } । विजयमल्ल के विद्रोह के कारण इसका राज्य-वंभव कुछ समय 
तक संकुचित रहा ( ७.९१९ ) । इसे दाक्षिणात्य पद्धति अधिक प्रिय थी, 
इसलियि इसने अपने राज्य मे गोकाकार टंक सिक्के चलाये ( ७.९२६ ) } इसकी 
प्रशंसा सुनकर कवि बिल्हण कर्णाट से पुनः कारमीर चला आया (७.९३७) । 


इसने राजयुरी पर आक्रमण क्रिया ( ७.९६७ ) इसने कन्दपं को भगा दिया 
( ७.९९६ ) । जयराज के विरुद्ध षडयन्त्र ( ७.१०२७ ) । - धम्मट को नष्ट 

किया ( ७.१०४६ ). 1 इसने देव-सम्पत्तियों को दरूटा ओर घातु कौ देवमूतियों 
को निकक्वा लिया ८ ७.१०९१ ) 1 श्रामे पुरेऽथ नगरे प्रासादो नस क्श्चन] 
हषं राजतुरष्केण न यो निष्प्रतिमीकृतः ।।* ( ७.१०९५ ) । पुरात्तनकाल मे 
राजाओं की मृरख॑ता पर जो कटाक्ष किये जते ये वे सब इस . राजा की मुखता 
के समक्ष तुच्छ प्रतीत होने कगे ( ७.१११५ ) । षेनृपतेः ` ( ७.११२३ ) 1 


९ हव | ( १६८ ) |. २. ५ 


इसके आश्चयंजनक कुकर्म का वृत्तान्त सुनकर खोग विश्वास नहीं करेगे 
( ७.११३५८ ) 1 अन्तःपुर मे पहुंचे हुये युवक ओर यौवनोन्मत्त नवयुवतिर्या 
इसका संहार करने का षडयन्त्र करने लगीं ( ७.११४३ ) । इसके कुकृत्यं के 
कारण इसकी श्रताप चक्रवर्ती" उपाधि मल्नि हौ गई ( ७.११९२ )। दुग 
घात पर आक्रमण किया (७.११७१ ) । "हषप्रताप' ( ७.११८६ ) । डमरों 
को नष्ट कराया (७.१२२७ }। (किमन्यदराक्षसः कश्चित्सुरतीथं पिपुजितम्‌ । 
निहन्तु मण्डकमिदं हषेव्याजादवातरत्‌", ( ७.१२४३ ) । उच्चर ओौर सुस्सल ने 
इसके विरुद्ध विद्रोह किया ( ७.१२५२ ) । इसने ठक्कर करुशराज को पूष्कल 
घन देकर राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) 1 यह्‌ राजा कठ्शकापृत्रथा 
( ७.१२८७ ) । सेना सहित उच्चर को अग्रसर होता देख कर यह्‌ भय से 
कापि उठा ( ७.१३०३ } । इसने उच्चर को पराजित किया ( ७.१३३४ } 
जब इसने परीहासकेशव की मूरति को उखडवाया तब उस समय जंगरी कद्रूतरो 
के पंके समान धूसरवणं धृक उडने लगी ओर तब तक उडती रही जब तक 
इसका सर नहीं कट गया ( ७.१३४५ ) । इसकी सेना मे इसका मण्डलेश्वर 
चन्द्रराज ही एक स्व!मिभक्त व्यक्ति था जिसने अपने प्राणों की आहूति दे दी 
( ७.१३७६ ) । मंत्रियों ने इसे राज्य छोडकर लोहुर प्रान्तमें चले जाने का 
का परामशं दिया (७.१३८६ ओर बाद) । इसके सेनिक इससे णा करने कगे 
( ७. १४५७ ) । चन्द्रराज की मृत्यु हो जाने से इसे निराशा हुई (७,.१५०३) । 
इसके ममेरे भ्राता का नाम जासट था ( ७.१५१२ } ! इसने अपने पत्र, भोज, 
को नियुक्त किया ( ७.१५२० )} । राजप्रसाद मे इस पर आक्रमण हुआ 
( ७,१५.५७ } । इसने युवराज भोज का पता खगाने के लियि चम्पक को भेजा 
( ७.१५८७ ) । इसकी सेना इसे छोडकर भाग गई ( ७.१६०६ ) । इसने 
श्रीनगर से पलायन किया ( ७.१६१६ ) । चरूते-चर्ते यह एक इमशान में 
पहुंचा ओर वहीं रक गया ( ७.१६३५ ) 1 युवराज भोज की मृत्यु का समा- 
चार सुनकर उच्चल को शान्ति मिली ओर उसने इसे जीवित रहते हुये भी 
नगण्य समभा ( ७,१६५९ ) । इसे भोज का समाचार मिरा ( ७.१६७० ) ॥ 
इसके साथ छठ किया गया ( ७.१६९० ) । प्रयाग के बहुत आग्रह्‌ करने तथा 
धरुधा से पीडित होने पर भी इसने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया (७.१६९८) । 
४१७७ रौकिक वषं के भाद्रपद शुक्छ पच्चमी को इसकी मृत्यु हुई (७.१७१५७) । 
इसकी कुण्डली मे दुर्योचनकी ही भाति अपने कर्मो से अपने वंश के 
मलोच्छेद का योग था ( ७.१७१८ ) । इसकी कुण्डली दरस प्रकार है 
( ७.१७१९ ) - ` 
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रामायण तथा महाभारत की कथा के समान राजा हषं की कथा भी 
बहुत बड़ी, वणेनातीत मौर आश्चयंजनक घटनाओं से ओत-प्रोतत है (5.१ ७२८) । 
कनक नामक गायक ने मृस्मुका वरण करके इसके सेवको मेँ एक उच्च पृद 
प्राप्त कर लिया ( ८.१३ ) । इसके पुत्र ने अपनी विभवमती नामक पत्नीसे 
भिक्षाचर आदि पुत्र उत्पन्न किये ( ८.१६ ) 1 जिस रौकिक वर्षं में इसकी मृत्यु 
हुई उसी वषं मेँ इससे ठीक तीन पक्ष बाद, मलमास के द्वितीय भाद्रपद में 
जनकचन्द्र की भी मृघ्यु हुई ( ८.३५ ) । राजा उच्चर के समय जंसे उत्सव 
आदि होने लगे ये वैसे इसके समय मे कभी नहीं हो सके (८.७१) । इसने परि- 
हासकेशव की जो मूरति उखडवा दी थी उसे उच्चछ ने पुनः प्रतिष्ठित किया 
( ८.७९ ) । इसने जिस सिहासन को उखंड़वा दिया था उसे उच्चल ने नवीन 
रूप में पुनः निमित कराया ( ८.८१ )। इसकी रखैल के पुत्र का नामभी 
भोज था (०८.२१० ) । जब इसके पिता का देहान्त हो गया तब यह्‌ अपनी 
विधवा माता के पास रहने लगा (८.२७२) । इसने मय्यामत्तक नामक व्यक्ति 
को अपनी माता का प्रेमी समन्न कर मरवा डाला (८.२७३ )। इसके पौत्र 
का नाम विम्ब था ( ८.५४३, ५४४ ) । ८.६६९, ६८१, ३८४ ( नप्तारं हषं 
देवस्य भिक्षाचरम्‌ ), ७२२ ( हषंनरेन्द्रवत्‌ ), ११९१, १३३१, १७६८, 
१९६०, २५४६, २६९८६, २४४१, ३४४६ । 

हैट, कपिल के पुत्र का नाम है जिसे सुज्जिने रोहरकोटर का मण्डलेश्वर 
बना दिया ( ८.२०२९ ) 

हषेमित्र; राजा सूस्सरके मामाके पुत्रका नाम है जो उसका सेनापति 
था) विजयने विजयेश्वर मे इसका वध कर दिया ( ८.५०९ ) । ८.९६० 
९७०, ९९८ । 

हलधर, गौरीश्वर के मन्दिर के द्वारपाल, भूति, के एक पुत्रकानामहै 
( ७.२०७} 1 यह्‌ रानी सूर्य॑मती की सेवा मेँ रहता था ओौर अपनी प्रतिभाः 
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से सर्वाधिकारी वन गया ( ७.२०८ )। इसने वल्छापुर को मुक्तं कराया 
( ७.२२० ) । इसे आशाचन्द्र ने बन्दी बना ल्या (७.२२५)) यद्यपि 
इसने राजा को रोका, तथापि वहु अपने पुत्र, कल्श, को राज्यभार सौपने 
के ल्यि उत हो उठा (७.२३० ) । इसने अनन्तदेव से बनावटी 
कोधपूवेक वार्तालाप किया ( ७.२४१ )। इसका स्वगेवास (७.२६८ ) | 
इसके पुत्रका नाम्‌ कनक था ( ७.२८ )। सूयंमती ने इसके साथ अपने 
दुराचार को लक्ष्य करके अपनी पवित्रता की सौगन्धे खाई ( ७.४५७७ ) । इसने 
जिन्दुराज को लाञ्छित करिया था ( ६.५५४ ) । इसके पौत्र का नाम छोष्ट्धर 
था ( ७.१०७६ ) | 

हलाहा; एक स्थान का नामदहै : ८.५१४। 

हस्तः सह केपुत्रकानामदहै जिसे राजा पुस्स ने बन्दी बना लिया 
{ ८.६४२ } । 

हस्तिक्णै, एक अग्रहार का नाम है जिसे शुरवर्माने ब्राह्मणोंको दिया 
{ ५.२३ ) 1 ७.१६५० । 

हस्तिशाला, गोधर दारा ब्राह्यणो को दान करिये गये एक अग्रहारका 
नाम है ( १.९६ ) । 

हाटकेश्वर, एक मंत्र कानाम है ( ३.४६५)। 

हाडिग्राम, एक स्थान का नाम है: १,३४०; ८.९७२्‌, १५८६, 
२१९६ । 

हाड़ी, राज्यके एक अधिकारीका नाम है जिसने ख्ल्छा ओर वेखावित्त 
के प्रेमसम्बन्ध को देख ख्या ( ६.८१ } । 

हायाश्रस;) एक स्थान का नाम है ( ८.२९२७ })। 

हार, एक अलद्धु(रकानामटहै ( ५.३५९)। 

हालाह, एक स्थान कानाम है ( =.४२५ )। 

हिग्बादि; एक गन्धयुक्त मसले या ओौषधिका नामहै ( ७.१२२१)) 

हितहित) सूस्सर के एक सौतेके भ्राताका नामदहै। इसे अपना वैरी 
समक्षकर गगं ने वितस्ता नदी ये फकवा दिया (०८.३९२, ४१३ ) । 


हिमराज; उामरों द्वारा रक्ला भिक्षाचर का एक नया नाम है 
( ८.१४४५ ) । 


हिमवत्‌ = हिमाख्य ( ५.१५२ ) । | 
,. हिमाचल = हिमाख्य पर्वत ( ३.२२५; ४.५१५ ) 1 
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हि माद्वि = हिमाल्य : १.२५; ३.१३०; ४.१४६, ५८२; ७.१७३२; 
<८.११८१., १५९१, २६६६, ३०३६, ३१०२, ३३६६। 

हिमालय, भारत के उत्तरवर्ती विशाल पवेत का नाम है ( १.२५; 
३४४८; १५.१५२ ) । | 

हिम्मक्र, एक उच्छुह्क व्यक्ति का नाम है जिसे साथ लेकर महिमा एवं 
पाटलने विद्रोह करने का परामशं किया ( ६.२१३ ) । यह महिमा के आश्रय 
मे रहने लगा ( ६.२१८ ) । इसने यशोधर कै प्रति दिहा के व्यवहार से धुब्ध 
होकर पुनः विद्रोह कर दिया ( ६.२३८ ) । 'हिम्मको भीमविक्रमः, (६.२४८) । 
इसका वध कर दिया गया ( ६.२५० ) । 

हिरण्य, राजा ष्रेष्ठसेन के पुत्रकानामहै जो अपने पिताके बाद राजा 
हुआ ( ३-१०२ ) । यह्‌ ३० वषं २ मास राज्य करनेके बाद निःसन्तान दी 
स्वगेवासी हुआ ( ३.१२४ ) 1 ८.३४२० | | 

हिरण्यकशिपु, वराह क्षेत्र मे स्थापित एक निदि प्रतिमा कानाम 
है ( ८.२४२५ ) 

हिरण्यक्कुख, हिरण्याक्ष के पुत्र ओर कादमीर के एक राजा का नामहै 
जिसने ६० वषं तक राज्य किया ( १.२८ ) । ८.३४१४ । 

हिरण्यपुर, एक स्थान का नामहै (१२८८ ) । यह के ब्राह्मणो ने | 
उच्चर का राज्याभिषेक कराया ( ७.१३८१्‌ )। ०८.७३० । 

हिरण्याक्ष, राजा उत्पलाक्षके पत्र, का्मीरके एक राजा, का नामहै 
जिसने अपने नामके आधार पर एक नगर बसाया ओर ३७ वषे ७ मास 
तक राज्य किया ( १.२८७ ) । ८.३४१४ । 

हिरण्योस्स, हिरण्यकुक द्वारा बस्राये गये एक स्थान का नाम है (१.२८८) । 

हिल्लः कलश के पिता का नाम है ( ८.२१५७)। 

हुडक्का; एक वाद्य विशेष का नाम है ( ८.११७३ ) ) 

हुष्क; दामोदर के बाद हुये तीन तुरुष्क राजाओंमे सेएकका नाम 
जिसने अपने नामके आधार पर हृष्कपुर नामक नगर बसाया ( १.१६८ ) । 
८.३४१२ । | | 

हुष्कपुर, एक स्थान का नाम हैः ११६८; ४.१०८८; ५.२५९; 
६९.१८६; ७.१२११; ०८.३९०, ७१९, ८२२, ९४४ 

हृषीकेश, एक देवता नाम है ‹( ५.१०० } । 

हेमन्त, एक ऋतु का नाम है : ३.१७२; ४.४०१;. ८.११० १, १६५०. 
२२८७ । 


देलाचक्र | ( २०२) [ होलडा 


देलाचक्र, एक डामर का नाम है जिसने राज्यसेनिकों से युद्ध किया 
( ७.९७) । 

हेलाराज, एक विप्र का नाम है जिन्होने १२.००० इलोकों मे (पा्थिवा- 
वलि" नामक ग्रन्थ की स्वना की थी ( १.१७ ) । 

हेलप्राम, एक ग्राम का नाम हे ( ५.३९७, ३९० ) 1 

होल; एक राजद्रोही का नाम है जिसके बदले मे धन्यने अलद्भुारचक्र को 
मोज्यसामम्री देना स्वीकार किया ( ८.२५९७ ) । 

होरडा, एक प्रान्त का नाम दै ( १३०६ } 1 यह मडवराज्य के अन्तर्गत 
था ( ७.१२२८ ) 1 ८.७३३. १५४३०, २८०८. ३११५ । 


---=अ <= - ~ 


राजतरगिणी से सकाभित 
सभि 
स [[ष्त 


( २०५ ) 


वन्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुक्वेगुणः। 
येनायाति यशःकायः स्थेयं स्वस्य परस्य च ॥ १.३॥ 
अमृतके प्रभाव को भी तुच्छ कर देनेवाला एवं अनिर्वचनीय सुकविजनों 
का गुण वन्दनीय ह} उनके प्रभाव से अपना भौर पराया यशरूपी शरीर अमर 
हो जाता हे) 
दायादादिबलेन्टा दृष्टा भूयः सञु्थिता । 
प्रीविं्रावज्ञया रज्ञामपुनःसेभवा पुनः|) १.१६१ 
शत्रु द्वारा अपहूत राजलक्ष्मी कालान्तरमे पनः प्राप्हो सकती दै, चिन्त्‌ 
ब्राहमणो के अपमान से नष्ट सम्पदा का पुनः मिलना दलम होता है ।। 
यात्याधरितः किल संमाश्रयणीयलभ्यां 
निन्दां गवि जगति सवेजनार्चितां बा । 
गच्छुत्यधस्तृणगुणः श्रितक्रूपयन्त्रः 
पुष्पाश्रयी सुरशियोभुबि शूटिमेति ॥ १.२८४ ॥ 
अपने स्वामी के साथ मका या बुरा वर्ता करने वाले सेवक अपने को 
लोक तथा परलोक मे वन्दनीय अथवा निन्दनीय बना सक्ते) जंसे घासरकी 
बनी रस्सी घडेकासाथ कके दएंमें नीचेगिरती है ओर पुष्पों के साथ्‌ 
देवताओं के मस्तक पर चद्ती है । 


पत्यौ भक्तिव्तं ख्ीणामद्रोहो मन्त्रिणा व्रतम्‌ | 
प्रजाज्पालनेऽनन्यकमेता भूशरतां जतम्‌ ॥ २.४८ ॥ 
पतिभक्ति सियो का व्रत है, निर्वेर भावसे प्रजा के व्यवहारो का संचालन 
संतरियो का ब्रत है, ओर अन्य सभी कार्यो को छोडकर प्रेमपूवंक प्रजापालन 
राजा का ब्रत होता दहै 11 
वेधाः परा धुरमुपैति परीक्षकाणामिष्षोः 
फलप्रजननेन कृतश्रमो यः| 
विस्मारितोदुधुरसुधारसयोग्यतां तत्तस्मा- 
दुदेत्य किमिवाभ्यधिक्‌ विदध्यात्‌ ॥ २.६० ॥ 
विधाता सच्चा परीक्षक इसलियि कहा जाता है कि उसने ईख को अत्यन्त 
मधर समन्च कर उसमे फल नही लगाये; क्योकि उसे इस धात का पूणं विश्वास 
था कि अमृत से भी श्रेष्ठ इस ईख से बहकर भौर कौन सी वस्तु धेष्ठ हो 
सकती है । 
द्श्धाङ्गारकदम्बके षिल्वुठतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो 
वेधा बहविकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो दात्‌ । 


( २०६ ) 


तन्निवीपणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते 
संताप तभूरिसर्पिपि घटे पानीयङ्कम्मश्नमम्‌ ।। २.७८ ।! 
जले हुये कोयले मेँ तनिक सौ चमकती हुई चिनगारी कौ देव॒ यदि चरबस 
भडकाना चाहृता हो तो उपे वृज्लाने का उद्योग “करनेवाले मनुष्यों को ताप र 
पिघल। हृं त का घड़ा जल-कटश के रूप मं दुषटिगोचर होत। ड 1 
तत्तत्कर्मव्यतिकरक्रतः पारतन्छ्यानुरोधास्सजाः सवं 
ठयवसितहणोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ | 
चित्रं तत्राप्युदयति विघेः शक्तिरप्यदुमुतेयं यन्माहार्म्याद्धि- 
विधघटनासिद्धयो निनिसेधाः ॥ २.६३ ॥ 
संसार का प्रत्येक प्राणी विविध प्रयत्नो द्वारा हटात्‌ दंवी-विघान का प्रति- 
सेध करना चाहता है । तथापि अवटितचटनापटीयान्‌ विधात्ता का विद्छक्षण 
प्रभाव ओर उनकी अद्भुत शक्ति अपना कायं कर दही जातीदहै। 
रस्नोऽ्वलाः प्रविकरिरंल्लहरीः समीरेरब्धि 
क्रियते यदि रुद्धतटाभिमुःख्य । 
दोषोऽर्थिनः स खष्ु भाग्यविपययाणां 
दातुमेनागपि न तस्य तु दात्ृतायाः ॥ ३.१६५॥] 
रत्नों जेसी उज्ज्वल तरङ्खों को इधर-उधर उछालनेवाखा सागर देने को 
उद्यत हो, किन्तु यदि विपरीत वायुकेवेगके कारणपाने वे उसे न पाय 
तो इसे उन पाने वालो का अभाग्यही करगे, क्योकि मगिी हृरद वस्तु की प्राति 
के विषय में दाताको अपेक्षा याचक का भाग्य ही वि्रेप उपयोगी माना 
जातादहै। 
तिष्ठन्ति ये पञ्ुपतेः किल पादमूले 
संप्राप्यते फटिति तैनंहि भस्मनोऽन्यत्‌ | 
ये तदूध्रषस्य तु सुल्वबलजातरूपग्राप्त्या 
न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ । ३.१६६ ॥ 
जोखोगशंकरजीके चरणों की उपासना करते हैँ उन्हु भस्म के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं मिक्ता । किन्तु जो उनके वृषभ, नन्दी, की सेवा करते ट उन् 
चमकीला सुवणं प्राप्त होता है ओर उत्तरोत्तर सुदिनोंकी प्रापि होती है। 
भवेद्धि प्रायशो योषि्परेमिक्रतचेतना । 
निवेदयन्ती दौःशोल्यपिशाचावेशवेक्ृतम्‌ ॥। ३.५०५ ॥ 
प्रायः देखा जता है किप्रेम के मूल्य पर अपना तन यारों के हाथ वेचने 


वाली कुल्टाओं के शरीर मं रहनेवारी अनीतिरूपिणी पिशाचिनी का कुटरत्य 
छिपा नहीं रह जाता । 


( २०७ ) 


सखीति नामेन्द्ियार्थोऽयमिन्द्रियाथ यथापरे । 
तथव सवेसासान्या वरिनामत्र काः क्रुधः | २३.५१४ । 
अन्यान्य प्रकार के इन्दियभोग्यविषयों के समान दही खी भी एक इन्दिय का 
भोज्यविषय है । इसी कारण संयमी पुरूष इनपर क्रोध नहीं करते 1 


निसगतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः । 
नियंत्रणेन रिं वा स्यादयत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥ २३.५१५ ॥ 
स्वभावतः चंचल सी-जाति का नियत्त्रण भला कौन कर सक्ता है ? ओर 
फिर इनका नियन्त्रण करने पर सज्जन पुरुषों को एेसा कौन-सा राभ 


जायगा कि उसे वे स्मरण कर सकं। 


गुणदारिद्रयनिनिद्रः शुः कोशलशालिनाम्‌ | 
प्रसिद्धिस्पधंया बन्ध्येबोध्यन्तेऽसुययासवः ॥ ४.८६ ॥ 
प्रायः गुणहीन एवं शुद्र पुरुष सदा कायंकुशर सज्जनो सेद्रेष करतेर्हैः 
अरयोकि वे उनकी समता करने में असमथं रहते हँ । अतएव उन्हं निद्रा नहीं 
आती ओर वे निरन्तर अपने से श्रेष्ठ सज्जन पुरषो को दुःख देने का उपक्रम 
करते रहते है ओर कभी-कभी उनके प्राण तकलेर्ेतेहूं। 
नानन्यजः पिवृद्धेषी नारागी निरपत्रपः । 
नाक्षद्रविचः पापीयानिति भूताथेसंग्रहः । ४.६२ ॥ 
जारज पृत्र ही पित्द्रोही होता हैः कामी पुरुष ही निलंज्ज होता है ओर 
शुद्र विद्वान पुरुष ही पापीहोता है। 


योऽयं परापकरणाय सजत्युपायं तेनेव 
तस्य॒ नियमेन भबेहिनाशः | 
धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमग्निभूस्वा- 
ऽम्बुद्‌ः स शमयेत्सलिलेस्तमेव ॥ ४.१.५॥ 
मनुष्य दूसरों का विनाश करनेवाला जो उपाय करताहै उसी उपायसे 
स्वयं उसका भी विनाश होता है । अग्नि ओौरोंकी आंखें अन्धी करनेके ल्य 
घए की सृषटिकरता है, किन्तु वही धँ मेव बनकर अग्निको ही वृ्ञा 
देता ह) 
"वाका ^ (~. ~~ _ भ 
दरेषादिवैकरतबतः प्रतिभासतेऽन्यो मिथ्येव 
चित्रमधिको विशदार्मनोऽपि । 
चन्द्रादि पश्यति पुरो दविगुणं भ्रकृत्या 
तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चक्षुः ।॥ ४.३१४ ॥ 
जसे तिमिरदोष से दूषित नेत्र चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थो को द्विगुणित 


( २०८ ) 


देखते है उसी प्रकार राग-देष के वशीभूत होकर भटेरोग भी मानवमावको 
विपरीत दष्ट से देखने कगते है 1 
तश्छुवेतेऽन्तः सुषिरा गृहं येनातनुष्रयम्‌ । 
दह्यन्ते जीणेतरवः कोटरस्थानला इव ।। ४.२१७ ॥ 
जसे पुराने वृक्षके कोटरमें उत्पन्न अग्नि समस्त वृक्ष को भस्म कर 
डारुतीहै वैसे दही अन्तःकरण में उत्पन्न गुप्त व्टेश मनुष्य कौ क्षीण क्र 
देता दै) 
प्रियमद्चितं च्मापण्यसखीक्णप्रभुरीश्वसे रमयति 
यतो धिक्तान्थत्यान्स्ववृत्तिसुखाधथिनः। 
चृपसपयर्गं पान्ति प्राणातुपेदय निजानपि 
प्रसममिह ये तैः पूतोयं महात्मभिरवरी ।॥ ४.३९१ ॥ 
अनेक राजसेवक अपना स्वाध-साधन करने तथा सुखप्राधधि केटटेतु इग 
पृथिवीरूपिणी वेश्या का थोडे समय उपभोग करनेवषे स्वामी को अनृचित 
व्यसन मे फएंसाकर उसे पतित बना देते । एसे नीच पुद्पों कौ धिक्कार) 
है । इसके विपरीत जो अपने जीवन की भी उपेक्षा करके स्वामी को कुमार्ग र 
रोक्ता है उसी कै समान विवरैकवान्‌ भृत्य के पृण्यसे यह्‌ पृथिवी पुनीन मारना 
जातीदहै। 
प्रत्यासत्ति मदकररिनो दानगन्धेन 
वायुर जद भूतिं प्रकटित रुचिश्वश्चलेवाम्बुदस्य । 
चेष्टारपष्टं बदति मतिमन्त पुणोन्नेयवनवा 
जन्तोजन्मान्तरपरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम्‌ ॥ ४.३५४ |} 
जसे वहनेवारी वायु द्वारा मदक गन्धसे वक्त गजराजके समीपदोनेकी 
सूचना भिरती है ओर गर्जन तथा विद्युत की चमकसे मेवका पत्ता लगता 
है, वैसे ही विचारवान्‌ तथा सूक्ष्मदशियोको मानवेका आचरण देखकरदही 
उसके पूवेजन्म के संस्कारजनित्‌ स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूप काज्ञानटो 
जाता । | 
अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोऽप्युल्लाघयव्यंशुमान्‌ 
दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिशिरस्पशं करोत्यातपम्‌ 
शक्तिः काप्यपरिष्चताऽस्ति महतां स्वैर दविष्ठान्यहो 
यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कायोणि नियेन्त्रणाम्‌ ॥४.३६५५) 
जेसे सूये नारायण मेघाच्छन्न रहने पर भी कमरों को विकसित कर देते द 
ओर दुर रहता हुभाभी मेष आतपको शीतल बनादेतादै, उसी प्रकार 
महापुरषों में कोई एेसी अदुशृत शक्ति विद्यमान रहती है जिससे दुरस्थ तथा 
कठिन काये भी निरवधि पूणं हो जातादहै। 


( २८६ ) 


यातोऽस्तं सुमणिः पयोधिसलिलं कैथिस्मविष्ठोऽपरैः 
 सप्रा्ठो दहनं गतः किल परैर्लकान्तरं कीर्यते । 
जायन्ते महूतामहो निरुपमप्रस्थानहेवाकिनां निःसामान्य- 
महतत्वयोगपि्ुना वाताँ विपत्तावपि | ४.३५१ 

जसे सायंकाल को होनेवाछे सूर्यास्त के विषयमे कोई कटता सूयं 
अस्त हौ गया, कोई कहता है “सूयं अस्ताचरु को चला गया, कोई कहता है 
कि “सूय समद्र में इव गया," कोई कहता है कि श्रूयं ने अग्नि में प्रवेश किया, 
तथा अनेक लोग यहु भी कहते हैँ कि “सूयं लोकान्तर को चला गया. उसी 
प्रकार महापुरूषों का अन्तकाल होता है : तव उनके विपयमेंभी नाना प्रकार 
की विचिच्र कथायं प्रचलित हो जाती है) 


अकायौण्यपि पयप्य कृत्वापि वृजिनार्जनम्‌ । 
बिधीयते हितं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥ 
करत घ्नस्यास्य कायस्य हेतोरगलितस्ततः | 
हन्तव्वः कस्य पन्थानः प्रतिभान्त्यनपायिनः ॥ ४.३८३.३८४ 
जिसके स्यि नाना प्रकार के कुत्सित कायं करके बडे-बडे भयानक पातको 
का संग्रह्‌ कियाजातादहै वह्‌ शरीर भी किसकासदाकेच्यिस्थिर रहाट? 
एेसी स्थितिमें इस कृतघ्न तथा नाशवान शरीरके ल्यि कौन विवेक-सम्पल्च 
परुष अविनाशी पुण्यमागे का विनाश करेगा । 


द्यः पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति 
श्मश्रद्‌मेदकटोरमद्य रमसादुत्तप्रताम्रपरमम्‌ । 
प्रातर्जीणबलकके शविकृतं बद्धाजशीषां पमं वक्त्र न 
परिहिस्यते धरधमिदं भूतेश्चिरस्थायुभिः ॥ २३.३५६ । 
अभी कल जिस सुकुमार बालक "का कमर कोश के समान स्मित मुख- 
मण्डर दिखार्दे रहाथा उसीके मूख पर आज तप्त तस्र जसी दादी-मुख 
उगी दिश्वाई देती है । कल उसी युवके के मूख पर वृद्धावस्था के कारण वकर 
जैसी दर्दशंनीय खेत दादी-मृछ की माड़ी देखकर दीर्घायु विद्वानु इस काया क 
अनित्यता पर हंसा करते है। 
लोलश्रोत्रपुटो मदोकमघुपापातात्ययऽपि दपः 
सिहोसच्यपि प्रष्ठतः करिङकते व्यावृत्य विर द्विता | 
मे घौन्पख्यशमेप्यशान्तवद नेद्‌ गीणेस्वरो बर्हिणश्चेष्ठाना 
रमेन्न देतबिगमेप्यभ्यासदीघां स्थितिः ।। 8.४२ ॥ 
मदलोभी भौ का त्रास समाप्तो जाते पर भी गजराज अपना कानः 


( २१० ) 


द्िटातः! ही रहता है, हधियो का चण्ड पिन रहने पर भी सिह मुद-मुड्कर 
की ओर देवा करता, ओर मेघां कै द्रारा तष्णा-शान्ति का जान 
=ते पर भी सयुर कका कस्ते द; क्योकि दीर्घकाल के अभ्यासवश जा नान्त 


पड जाती वह्‌ द्ुटता नहा । 
अपषश्यद्धि्मह्यस्वादान्भावान्स्वादुविषेकरिभि 
किं ज्ञेयमशनादन्यत्दंसापेरन्धेरिवोऽक्षभः । ‰.५०० ।। 
वल भोज्य-पदार्थो का स्वाद जाननेवाके, एवं टटित-कला सम्बन्धी 
चित्ताक्क वस्तुजों तथा सुभाषितं दिके सरस भावा क स्वा स॒ अनमिज्न 
राजा वैल के समान अन्ञानान्ध होते है । उद उत्तम ज्ञान मदा कत त्प 
फ सकता दै 
आरूढस्य वितां कृतानुमरणोदयोगप्रियालि 
पुण्ड शुद्रव पानसुल्बण महा सोह म्दप्रस्खते 
दीतासोर्वतंसमाल्यवलया मोदश्च याटरग्मवेद्धावानां 
भगः स्वमाचमदहिमा निश्चेतसस्ताटशः ।। ४.५०१ ॥ 
ससे चिता पर रक्खं हुये शव को सती होती हई प्रियतमा के आदिद, 
मूच्छित व्यक्ति को ईख के रसपान का आनन्ददायक स्वाद, ओर मृत्‌ व्य््िकौ 
पुष्पमारा को सुगन्वि एवं अशमूषण-घारण के अआनन्दका अनुभव नटीं दाता, 
उन्मि प्रकार असहूदय त्तथा शुष्क स्वभाववाठे मनुष्य के समक्न टटितक्रामय 
पदार्थो के सौन्दयं का कोई महत्व नहीं होता । 
यः सवेकालमवुधेः परिहस्यमाना 
मूलाङ्करद्यपि न जातु पुरस्करोति । 
व्यापत्सु शाखषिटपी स फलं प्रसूय पुस 
1केलंकपद्‌ एव लुनास्यरूदमीप्‌ ॥ ४.५२० ॥ 
शासररूपी सुवक् का मूखं खोग उपहास करते हैँ क्योकि उसके अक्र 
पुष्प, तथा फल प्रत्यक्षे इटिगोचर नहीं होते । किन्तु वही सुवृक्ष संकटक 
मं फली-भरूत हौकर मनुष्य का दारिद्रय तत्काल दूर कर देता 


(9 


दवस्याम्बुमुचश्च नास्ति नियमः कोप्यानुकरूलयं प्रसिग्यञ्चन्य 
भ्रियसुत्करं घटयते जन्तोः क्षृणादभ्रियम्‌ | 
श्वभ्र दघनिद्‌ घवासरविपत्संतापनिवो पणं प्रादुष्छरप्य 
वनस्पतेः प्रकते धिदयुद्धिसगं च यः | ४५.५४५ | 
द्व ओर मेघये दोनों सदा अनुदक नहीं रहते, क्योकि दव पहटे थोरी 
सी अनुद्ुलता दिखाकर बाद मे प्राणी क ऊपर भयानक तथा असह्य विपत्तिर्थां 
डालदेताहै। इसी प्रकारमेवभी ग्रीष्मके सन्तापदायक एवं दीघं दिनके 


३१५ 
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तापसे च्ुलसे वुक्षोको दुख सीतल कृदो से तापशान्ति की आशा दिलाकर 
तत्का व्रिचयुत्पातके द्वारा उन्हें नदर कर देताहै। 
दबानलोल्बणस्चुवो भिस्यो निदाघे 
यत्रव दूरामत्तरे परिवजंनीयाः | 
तत्रव खभवति खान्द्रहिमद्रवबाद्रशचिघ्रं 
तुपारशखिखसे नितरा निषेऽ्यः ।। ४.५८२ | 
प्रीप्म ऋत मेँ जव अन्य पर्व॑तो को दावानकसे सन्तप्तहोने ऊ कारण त्यागना 
पडता रै, उसी समय हिमजल से अतिशय शीतर हिमाल्य-पर्वत सवका सेव्य 
वन जाता: यह्‌ पितते आश्चयं की बात है) 
मन्यते दमाश्चु जः क्रीडाययु्नतानां विमाननम्‌ | 
यावलीवं तु सश्वासं मरणं तां विदन्ति ते | ४.६१२ ] 
राजा लोग उन्नत पुरुषों का अपमान खेल समन्षते हँ; वे यह्‌ नदीं सममत 
किं स्वाभिमानी पुरुषकै खयि वह्‌ अपमान जीवित दशामें दही मरण के सच्च 
खदायी होता है । 


उपेदयपन्ते भूपानां मानः स्वाथेस्य सिद्धे । 
ख तु प्राणानणेद्यापि याह्यप मनस्विनाम्‌ ॥ .६१३ 
राजा खोग स्वार्थंके ल्य स्वाभिमान की उयेश्ला कर देना अनुचित नहीं 
समन्ते । रिन्त स्वाभिमानी पुरुष प्राणों को भी तुच्छ सममकर अपने स्वाभ- 
मानक रक्नाके लियि सदा सतकं रहताहै। 
हतो येऽय मन्यन्ते घटन्ते च भिमानितेः 
मनःस्वरूपाभिज्ञत्वं तेषां केनानुमीयते ! ४.६१४ 
जो लोग माहुपुरुषों का अपमान करते हैँ ओर जो अपमानित पृरपों का 
साथ देते हैँ उनके मन की स्थिति का ज्ञान भलाकिंसे हो सक्तादहै। 


कुमः किस्विषमेतदेव हृदये कृत्वेति कौतूहल 
स्वैरिण्यः धिति दाश्च धिक्चपलतां क्रौय च कुयुः सत्‌ । 
पा पाक्रान्तधियो भवन्त्यथ तथा नान्व्यान्स्प्रशन्व्योऽपि ता 
दूयन्ते न च के यथा स्वपितरौ हनन्तोऽपि शान्तत्रपाः ।४.६२० 
कोरे व्यभिचारिणी स्मै अथवा राजा जव एक वार दुष्कमं करना प्रःरन्म 
करदेताहितो वादने वहु उक्त ओर मह्‌ मोडनेका फिरनाही प्रयातत क्या 
न करे, वंस नदीं कर सक्ता; क्पोकि अधिक अभ्यासवशच वह्‌ व्याभिचारिणी 
नीच स्तेभी नीच पुरूवके सथ दुराचार करते भे, ओर उस राजा को अपने 
पिताकी हत्या करनेमें भी खेद नहीं होता । 


( २१२ ) 


तथा भूभरन्मस्स्या द्रविणकलुषाम्भऽकृतत्पः स्थितिं 
स्वाञ्जुञ्मन्तो विरधति कुमागानुसरणम्‌ । 
क्रियन्ते का्तान्तातुगविकरतकेवतेनिबहै यथा 
हयेतेऽकस्मास्स्थिरनिरयजालप्रणयिनः ।। ४.६५८ 
राजा लोग ओर मत््य धन एवं मल्िनि छल की यकांक्षावणण अपनी 
मर्यादा व्यागकर कुमार्ग पर चरू पड़ते हँ, जिससे उन्हं क्रमशः यमटूतों तथा 
घीवसें के अधीन होकर नरक अथवा जालबन्धन की यातना प्राप्न होती है) 
कम्भाः पयोनिधिपयोहुरणप्रवृत्ता नित्यं 
बहुन्ति किल ये विफलश्रमत्वम्‌ । 
चित्रं क्षणादिह तदेकसमुद्धवेन 
संदश्चिता निखिलवारिधिपानलीला । ४-५१८ ।॥ 
अगणित कम्भ समुद्र के जल को उखीचदेने के लियि नित्य व्यथं प्रिश्नम 
करते हैं क्योकि उनके इस प्रयत्न से समुद्र सूख नहीं सकता । किन्तु यह्‌ कितने 
आश्चयं की बात है कि इन्हीं कूम्भोंमेसे एक कुम्भके पुत्र ( कुम्भज अगस्त्य ) 
ने सम्पूणं समुद्र का क्षणभरमें पान करके संसार को चक्रित कर दिया । 
कृतज्ञः क्षान्तिमान्दमाथन्मन्त्री भक्तः स्मयोञ्मितः | 
अभङ्कुरोऽयं संयोगः सुङ्रतेजीतु दश्यते ॥ ५-४ 
कृतज्ञ तथा क्षमावान राजा ओर अनुरक्त तथा विनयी सेवक दन दोनो 
का अविनाशी संयोग बडपुण्यसे कभीदहीकभीदहो पाता है । 
गोभुजां बह्लभा लदंमीमोतद्खोस्सङ्गलालिता । 
सेयं स्प्रहां समुत्पाद्य दुषयस्यु्नता्मनः ॥ ६ 
स नास्ति कश्चित्प्रथमं यः प्रदश्यौयुकरूलताम्‌ । 
संताप्यते न चरमं नीचप्रीव्येव नानया ॥ ७ 
चपलाभिः प्रवृद्धेयं स्वर्व्याभिः सहाम्बुधो । 
तदेकचारिणीवृत्तमनयः शिक्षितं कतः ।। ८ 
निःस्नेहा नान्वगात्कां धिसुचिरं संस्त॒ताऽप्यसौ । 
परलोकाध्वगान्भूषानपाधेयाननान्धवान ।। ५.६ ॥ 
"गोभुजों, अर्थात्‌ गोभक्षकों अथवा पृथिवीरक्षकों की प्रिया, तथा मातंगोत्म- 
गलाकिता अर्थात्‌ चाण्डालो की गोदमें खटी अथवा हाथियों की पीट पर 
विकास कृरनेवाटी यदह राजलक्ष्मी बड़े-बड़े महात्माओं का मन भी विक्त कर 
देती है।। ६॥ नीच पुरुषों की प्रीति के समान च॑ंचला रु्ष्मी ने पटे अनुःटता 
प्रदशित करके बाद नें जिसे संतप्त न किया हो, देता कोड मी पुरुप इस संसार 
मे नहीं है ।। ७ ।। अपने पिता, समुद्र,के धर मे चंचल प्रकृतिवाली स्वर्गी 


[1 ॥ 
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अप्सरा के साथ यह्‌ पटी है, अतः इसका चंचरु होना भी स्वाभाविकी 
दै । किन्तु अकेले रमण करने कीक्छाको इसने किससे सीखा यह नहीं 
मादूम होता 11 ८ ।। चिरकाल तक इसकी स्तुति करनेवाठे राजा भी पाथेयहीन 
तथा बान्धवविहीन होकर परलोक चले गये, किन्तु यह्‌ निष्टुर उनमें से 
किश्रीके साथमभी नहीं गई।। ९॥ 


या वारिराशिसलिलान्तरसंनिघधानसं 
सेवयाऽपि सततं मलिनैव लदमीः । 
पात्रेषु -रोरशिखिभागि घुसा बियुक्त 
बेमल्यमेति हरिणीव हृताशशौचा ।। ५.१५॥ 
निरन्तर बहुत समय तक समुद्र के अथाह जरु में रहने पर भी रक्ष्मी 
सदा मलीन ही रहती है; किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपीअग्निसे भरे पात्र में 
डाल दिया जाय, अर्थात्‌ वह्‌ गरीबों को देदी जाय तो अग्निशौच हरिणी 
के समान पवित्रहो जाती है । जसे अग दिबानेसे क्ख पवित्र हो जाते है 
उसी तरह मुगचमं को भी आग दिखा देने से उसके रोये शुध हो जति हैँ ॥ 


दायादा उ्ययभीरुतापरिष्टताश््धेभेवन्त्यु्नता 
मत्याः प्रस्युपकारकातरमतेः कुयुने केऽपि प्रियम्‌ । 
राशीभूतधनस्य जीविततह्टतो शश्व्तेरन्निजा | 
मूभवुः “क्रियते हविषेव रभसाह्लोभेन कं नाप्रियम्‌ ॥ ५.१६९ ॥ 
व्यय के भय से साहसिक कायं न आरम्भ करनेवारे राजा कै दायाद 
भ्रव पड़कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते है; राज्य के कमचारी भी समुचित सेवा 
करने पर उसके बदले किसी पारितोषिक प्रापि की आशान रहने के कारण 
कोद उच्छृ कायं नहीं करते; ओर केव धन-संचय मे संलग्न राजा के स्वजन 
मी द्रध्यके लोभ से उसके प्राण तकलेने को उद्यत हौ जते हैँ। कहने का 
तात्पयं यह हे किदस रोभ-रूपी शत्रु से राजा को क्या-क्या हानि नहीं उठानी 
पडती । 
तीर्थस्थितः स्वञ्कलजासितिमिरत्ति भुङ्क्त 
मौनी बकस्तिमिमुपेस्य बनान्तवासी । 
व्याधोगनिहन्ति तु बकं प्रभबन्तितेते 
पात्राण्युपयपरि वश्चनचञ्चुतायाः । ५३०५ ॥ 
नदी या जलाशय में रहुनेवादा तिमि मत्स्य अपने ही देश कौ मछल्यो का 
भक्षण कर जाता है; उस तिमि का वनवासी एवं मौनी बरुला भक्षण क 
जाता है; ओौर बहेल्यि बगूले काही भक्षण कर रेते है। इस प्रकार तसार 
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मं कंचना-कायं करने में निपुण व्यक्तिको एकस वदठ्कर एक वृत्तं मिट ट 
जाया करते हैँ | 
ऊध्वीसेषे य आलम्बहेतुम्‌भच्छिनत्ति तम्‌ | 
कुटारिक्स्तरस्कन्धसिवाधोगमनोन्मुखः । । 
रष पर चहृते समय सीदियों का कायं करनेवाली उाखियों को टकारः 
नीचे उतरते समय अपनी कुल्ाडी से काटता हमा उतरता दहै । उसी प्रकार 
राजा लोग राज्य प्राप्न करयेने पर अपने सहायक को दही सम कर्‌ इ टरं । 
धीधैयीदिभ्रकपण येनोपक्रियते चपः 
्रप्नोदयः स तेनेव शङ्कु-यं वेत्युपरकारिणप्‌ ।। ५.३६. ¦ 
राजाभों के उत्क मे जिन लोगों कै वुद्धि एवं पर्थं आदि गुण उवे 
होते ह उन्हीं के गुणों पर सघरद्धं राजा शंका करने लगते है 1 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वञ्यते | 
मूढैः परिवढेसपर्सेवको मङ्गलेच्छुभिः ।। ५.२६३ ॥। 
ये मूढ राजा उन्नत दशा में पहुंच जने के वाद विपत्ति मं सदटालपवः अच 
सेवको को यह्‌ ककर स्यागदेते हु कि दसी दुर्‌ कै कारण मू विपत्र 
भोगनी पड़ीथी'। 
संपद्यापत्सदहायस्य पिस्मृतोपक्रिया नृपाः । 
मध्ये ्रमादस्खलितसुत्पन्नं हृदि कुवते । ४.३६४ }; 
विपत्ति के समय अपने उपकारी सेवको के उपकार्‌ को नो अभ्नुदम्फदट 
मेये राजा विस्प्रत करदेते है; किन्तु उपकार करते समय सेवक स वदि 
प्रमादवश कोर चरुटि हो गद हौ तो उसे जीवन-पयन्त स्मरण रते दहु । 
आमयार्तिरिपुत्रासष्ठदादौ दष्वेकृतान्‌ । 
लब्धोदया ह्यीमयेन त्मापा घ्नन्त्यनुयायिनः 1 ५.३१ ¦ 
अभ्युदय को प्राप्त राजा अपने रोगजनित कठ, शदरुभय, पुख सौर प्यम्‌ 
इत्यादि से उत्पन्न कष्टो के प्रत्यक्षदर्शी सेवको को देखकर टज्जा तथा भयक्ा 
अनुभव करते हँ ओर इसी कारणवे उन्हुत्यागदेते हैं) 
राज्ञः सत्तोपि नाश्वासो यस्येभस्येव कणयोः | 
आबिशुद्धभ्रकरृतयो ध्वनन्ति मधुपा इव ।। ५.३१६ || 
अच्छे-अच्छे राजाओं को भी प्रत्यक्ष देखी हई घटनां की अक्षा सनी 
हुई बात पर शीघ्र विश्वास हो जाता दै) इसकाकारण यरहहेिकि जिस प्रार्‌ 
` काले भौरे मदमत्त हाथियों के कानों पर गुनगुनाते रहते है, उसी प्रकार 
मलिन बुद्धिवारे भौर श्नु धतं नित्य राजाभों के कान भरा करते है| 
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दिवसे संनिधानेन पि्ुनप्रेरणा प्रभोः । 
ईष्योलुना स्मेरिणीव रक्षितुं यदि पायते |] ५.३१७ |) 
रान्‌ के समय व्याभिचारिणी खी की तरह, दिन से चूगट्खोरों की प्रेरणा, 
समीप रहने के कारण सदव त्रस्त केरती रहती है; अतएव प्रत्येकं ईर्प्याल 
एवं विवेकवान्‌ पुरुष को उससे सदा सतकं रहना चाहिये । 
कथंचिदह्ि हृदये छुशलेविं निवेशिता । 
शिक्षा गौरखरेणेव राज्ञा विस्मायते निशि ।। ५.३१६ |, 
य-कुशर मन्त्रीगण दिनम किसी तरह राजाके हदय में उपदेशकी 
जो वात वेठाते हँ उसे राजा कोग नीलगाय के समान कामुक बनकर रातको 
विस्मृत करदिया करते हैं| 
नमन्नपि हरिहिन्यादारिलष्यन्नपि पन्नगः | 
धिहसन्नपि वेतालः स्ुषन्नपि महीपतिः ।। ५.३२३ ॥ 
सिह विनस्न होकर, सपं आलिखित करके, पिणाच हंस्कर ओर राजा 
प्रणसा कृरके अपने शिकारको मारतादहै। 
वेश्यातुरागस्य सहैन्द्रचापधाभ्नो दरिद्रार्सरञ्जनस्य | 
उपाङ्घगीेतस्यं च हारिणोऽपि सोन्दयमस्थगरहुतप्रकषंन्‌ ।८.९८२।| 
वेद्या का प्रे, इन्द्रधनुष कौ शोभा, हद्दी का रग, मनोहर उपाङ्घ, भौ 
गीत की मधुरता, ये पमी वस्तुये क्षणिके हुआ करती ह । 
एकाकिनीं रहः क्षीबां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । 
्रौढोऽवुपमुञ्याऽन्यदिने दूत्याथेयेत यः ॥। 
विभूति रभसावाप्रां यश्च संस्यञ्य तत्क्षणम्‌ । 
नोत्या कामयतेऽन्येद्यः शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः ।५.५५६-४३ ०}; 
अन्यन्त दूलंभ सखी को एकान्त मेँ मदिरा से मत्त अवस्थामे पाकरकेभी 
संकोचवश उस समय उसके साथ भोगन करके दूसरे दिन दृती भेजकर 
संभोग की अभिलाषा प्रगट करने, ओौर बरबस पसर आई हुई विरति को उस 
समय व्याग कर दूसरे दिन नीतिसे प्राप्न करने कौ इच्छा करनेवाले, इन दोना 
ही प्रकारके रोगों से अधिकं शोचनीय मला ओर कौन हौ सकता हं) 
दग्धं वेणुवनं परस्परमहासंचपजेनाग्नि 
तन्भूलोद्षृतिरम्भ॑सा क्षणश्रतोद्रकेण संपादिता । 
वात्या वेगवि परितं विटपिनं प्रात्र इचनश्विद्र्डा 
रूहिं नेमयो महाद्रङकहरे घ्रा न कि सूतितभ्‌ ।। ५.४८ 
जैसे परस्पर महासंघषं से उत्पन्न दावानल द्वारा सारा वेणु-वन जल जाता 
है ओर प्रबल वर्पासे उन र्वांसों की जड़ तक उखड़ कर्‌ वहु जाती हैः; उसी 
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भकार अधीके वेगसे उड़कर आयेदहूये किसी वृक्षकौी जड को पवेतकी 
कन्दराओं में `या अन्यत्र कहीं फिरसे च््मूलकरनेके छ्य भी विधाता कौन- 
कौन से उपाय नहीं करता । 
रागी मधुभ्रणयवान्वििताक्षसक्तियः 
सख्यसेति मधुपेहतकोशसारेः। 
पद्ध प्रयाति दिनमाच्रमपि प्रसक्ति 
श्रीस्तत्र चेच्किमिव तन्न इुतूहलाय ।। ६.१५४ 
कामुक, मघ्यप्रेमी, जुड़ी एवं खजाने का धनं हृडपनेवाके मधुप रोग 
जिस राजा की सेवा करते हैँ उसको रागी, मधृप्रणयवान तथा विहिताक्षसक्ति 
एवं कोशका सार हरनेवारे भौसो से सेवित कमल पर निवास करनेवाटी 
लक्ष्मी नहीं व्यागती तो इसमे आश्चयं कीश््यावातदहै। 
एकः प्रयास्युपरमं द्रविणं तदीयं 
ट्स्वाऽपरः प्रसममुद्रहति प्रेमादम्‌ | 
नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोशगामि 
पिग्बासनामसममोहकृतान्धकाराम्‌ ।। &.१५४ ॥ 
एक मनुष्य जब संसार को छोड़कर चला जाता है तव दूसरा मनुष्य 
उसका धन पाकर बहुत प्रसन्न होता है, किन्तु उसको यहं नहीं मादरम होता 
कि वह्‌ धन उसकेभी हाथसे निकलकर दूसरे के अधीनहौो जानेवाला है। 
इस भीषण अन्धकारमयी मोहस्वहूपा वासना को धिक्कार है । 


उबींपतेश्च स्फटिकाश्मनश्च शीलोग्भितसीट्टदयस्य चान्तः | 

असंनिधानात्सततस्थितीनासन्यो परागः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥ ६.२३४ ॥ 

राजा, स्फटिक पत्थर, तथा दुःशीला स्री, इनके पास सदा रहुनैवाटे लोग 
यदि किसी कारणदूरहोजतेदहैँ तो उन पर समीप रहनेवाटे अन्य छोगोंका 
रग चढ्‌ जाता दहै। 


स्वचित्तसंबादि वचो वदन्तो धू्नां वितन्वन्ति सनः प्रवेशम्‌ । 
प्रथग्ननानां गणिकावधूनां विटाः प्रभूणामपि गमचेटाः ॥६.२२९५) 
मूर्खो तथा वेदयाओं के पास भूठ ओौर खुशामद की वातं करके जसे धृतं 
रोग उनके हूदयमें स्थान वनासर्ेते हँ उसी तरह गभंदास रोग भी राजाभों 
की चापटूसी करके उम्हँं अपनी मुदरीमें कर लिया करते है। 
कुलिशं सवंलोहानामम्भसां रौलसेतबः। 


अभेद्याः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः| ६.२५३२ ॥ 
वच््र, अर्थात्‌ हीरा, सब प्रकारके खौं से ओर पत्थर का बाधि जट-समुह्‌ 
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से अभेद्य होता है, किन्तु दुरं मनर्ष्यो के आगे कोई भी वस्तु अभेद्य नहीं 
रह जाती । | 


ये बालादपि संमूढाः प्रज्ञाः सुरगुरोरपि । 
तेषां न विद्यः के तापर्निंमोणपरमाणवः ।। ६.२५४ ॥ 
जो धरते वाल्क से भी अधिक अवोध भौर बृहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान 
है, भ नही जानताकिवे किन परमाणुभोसे बने होते हैँ, 
चिच्छा सभ्ितधीः शिशुन्कलयते काकोऽन्यदीयान्निजात्‌ 
हंसः श्चीरपयोभिभागद्धुशलश्चस्यत्यसारनाद्धत्‌ | 
लोकावेक्षणतीद्णधीः खलगिरं जानाति स्यां चूपो 
धिग्बेद्रध्यविसुग्धताव्यतिकरस्परषटं विधानं बिघेः ।। ६.२५५॥ 
संसार भरम किसी के उपर विङ्वास न करनेवाला चाखाक्‌ कौआ दुसरे 
पक्षी, अर्थत्‌ कोयल, की सन्तान को अपनी सन्तति मानकर पाल्तादहै; नीर- 
क्षीर का विल्गाव करनेमें निपुण हंस निःसार मेघको देखकर भयभीत दहो 
जाता है; गौर रात-दिन विभिन्न स्वमाव के मनुष्यों पर शासन करनेकेकारण 
तीक्ष्णवुद्धि राजा खल पुरुषों की बात सत्य मान्ता: इसप्रकार चातुरं 


एवं मूखंता से सिश्ित विधाता को धिक्कार है। 


राज्ञः स सचिवः सव्यं दुष्प्रापो लुप्रचण्डिमा । 
कुर्याद्यः सुखसेव्यत्वं हेमन्त इव भास्वतः ॥ ६.२६८॥ 
राजाकी कररता को नष कर देनेवाला सज्जन एवं चतुर मन्त्री वास्तव 
मे अतिशय दुभ होता है, क्योकि वह्‌ सूयं को सुखसेव्य बना दैनेवाखी हेमन्त 
ऋतु की भांति राजा को सारी प्रजाके चयि सूसेव्य कर देता दै। 


तीथौसेबनमौनभागपि तिमिः सक्तः स्वछुल्याशने 
वाताशान्प्रसते शिखी घनपयो मात्राशनोऽप्यन्बहम्‌ । 
विश्वस्ताञ्चलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुङ.ते बकः 
सत्कमौचरणेऽपि दोषविकृतौ न प्रत्ययः पापिनाम । &.३०६ ॥ 
नित्य तीथै-सेवन तथा मौन धारण किये रहनैवाला तिमिमस्स्य अपने 
वंशजो को ही खाने के लिय उद्यत रहता; केवल वर्षा का जर पीनेवाला 
मयूर सदा सर्पो का भक्षण करताहै, ओर निरन्तर ध्यानमग्न रहुनेवादा बगृूका 
विद्वस्त मच्चियों को निगला करता है । अत्तएव पापियो के सत्कमं करने पर 
भी यहु तिश्चय नहीं रहता कि कब उनकी प्रवृत्ति कंसी हो जायगी । 
सोतोधिराज्यमधिगम्य विराजमा- 
नास्सिन्धोः प्रसूय कमलाल्पपयोनिकेते | 


( २१८ ) 


जाते खरस्यबिरतं जलजे प्रसक्ता 

नार्यां सहाभिजनजा अगि सीचसमोग्याः | ६-३६५ ।! 

लंसे समस्त ससार फे जलाशयो के प्रभु, सपुद्र, से उत्पन्च होनवानी टध्मी 

अल्पजलयुक्त सरोवर मे उत्पन्न हौनेवटि कमलां पट मग्न हा जाताद्‌, उता 

भकार प्रसिद्ध तथा उच्वकुट मे उस्तन्न हौोनेवारी भी नारं नति वृष्णा 
भोग करने ल्ग जातीदह। 

धिङनिर्विंचारान्छुपतीन्येपां विषप्रचेतसामप्‌ । 
फल राल्या स्तुतिस्ताषे दषे प्राणघनं ६.२३२३ । 
` भके प्रसन्न 


द्‌ ःत्द्य स्वामिधो दम धिकरण 


म " १ 3 
जामि पर अपम्‌ प्रः त्थ 


प श शतान) ४ 


फेम विचारशून्य तथा 


प्राणों से हाथ धोना पड़ता दहं। 
शरस्य लभ्यं शौर्येण भीरा्मीस्तया ) 
कायं टि प्रतिभःव्यस्तनं येच तद्रन्यथा || ६.१६३ 
वीर पुरुष अपनी वीरता से कायं सिद्ध करका तिद्चयकस्तादै, आर 
इसके विपरीत, भीर को भीरुता, अर्थात्‌ सावधानी से कार्यं कारनै पर्‌ निरि 
प्राप्निका भरोसा रहता 1 यह्‌ वात स्वभावसिद्ध दर 
घ्रं वह्-यञ्मितमपि भवेच्हछीन शान्त्य कपोनां 
लोम्नां ्द्धये स्िलमनलश्चागिनिक्तीचेणक्रानाप | 
जन्तोभोवा विदधाति यथा भाविनः कार्यािदट्धि 
तन्तं तेषां कचन सहजं बन्तुनौनास्ति शिचिन्‌ || ६.३६४ 
अग्निक स्पशंसे विहीन काष्ट भमी वानरो का णीतनित्ारण वरना 
ओर अभ्निशौच मृगोंके रोये शद्ध कश्नेके लि अम्तिही जट का कार्य कस्त 
कगता है । त।त्पये यह्‌ किप्रव्येक प्राणीकी भावनादही उस्ना कायं निन 
करती है; इसमें किसी वस्तु का स्वाभाविक गुणधर्म कुष नहीं करता । 
कालक्रमनुरतसंभधयभूः स्वमूलभा- 
श्रयी तटतरः ससितोऽम्ु रेः | 
यः शङ्कयते निपततीति वितीणमद्धि 
 स्तैरेव तस्यरि मवेस्स्थितिभूमिद्‌ाव्यन्‌ 1 ५.३६ 
नदी के तटवर्ती जिस वृक्ष की आध्रवभुमि नदौ गई र्हूद्ीहै, जा केवट 
अपनी जद्धो के सहारे खडा रहता दहै, ओर जिपक्रे वाद मवह्‌ जनि की आरभ 
की जाने ल्गतीदहै, वही वृक्ष नदीके प्रवाह द्वारा बहकर लायी हुई भिद क 


ठेर से पुनः बद्धमूल होकर सुरक्षित द्ये जात्राहै। 


५ 
4" 
1 


(२१६ ) 


इन्द्रयरिन्द्रचन्द्राद्या ह पिता यैः सुर अपि। 
अपारम्लनसानल तसस्येस्याथ कवा कथन्‌ |} ५.३१ | 

जव इन्द्रियं के कारण इन्द्र ओर चन्द्रमा जसे देवताओंको भी कज्जित्‌ 

होना पड़ा तव इन्द्रियों के वशीषरूत मनुष्योंका मान म्छान हुये विना कंसे 

रहता । | 


प्रागुन्मीलति दुयेशः सुविषमं गर्योऽभिलाषस्ततो 
धमः पूघमुपति संक््यमथो श्लाध्योऽभिमानक्रमः | 
देहं प्रथस्‌ प्रयास्यथिजनं पश्चादपुनर्जीषिततं 
{क नास्चति बिपयय विग्न शलस्य चिन्दापणः |}<.३1६; 
भीषण अपयश्च उत्पन्न होता है, उसके वाद निन्दनीय कामदासनः 
जागृत होती है; पहले धसका नाश दहौता है, उसके वाद कुल्परस्परःमत एवं 
 इटाघनीय स्वाभियान लुप होताहै; पहले अपने कुट की मर्यादः सन्दिर्ध 


>) 
ह 


होती ह, उसके वाद जीवनदही सन्देहास्पददहौ जाता; इस प्रकार सदाचार 
रूपी चिन्तामणि के नष हौ जने पर किस-क्रिसं वस्त का विनाल नदी 
हो जता! 
मिथ्योपकरणं नारीगेणयन्ति चरणां जनाः | 
परिणाये त॒ नारीणां ऋीडोपकरणं नराः ॥ ७५.५२४ 
जो रोग सरी-जाति को उपभोग्य वस्तु सथन्नते हँ वे श्ुल करते दैः 
मे पृर्पकोदही षीके खेल का उपकरण बनना पडता है| 
देषोन्मेषाश्रसक्ताभिर्धिस्दाभिरसुयया | 
के नाम नात्र कान्ताभिः कृतान्दस्यातिथीकताः ।! ५७.६२५ || 
द्वेष की उत्पत्ति से प्रसक्तं ( अपकारपरायण } तथा मात्सय से विरक्त 
रि दवारा कितने पुरूष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं वनते ! 
रूप काश्चिद्बलं काश्चसज्ञा काश्चिच्च काद. । 
पुस्त्वं काश्चिदसून्काश्चद्धवरणा जह. रद्वनाः ।। ७.८४२६ ।। 
इन स्िये मंसे कुछ महिखाओों ने अपने जाइ से पत्तिकारूप, इछन 
युद्धि, कुछ ने पौरष, ओर कुछ नेतो प्राणतकले लिय 
हरन्ति प्रावभिरिव दां पुत्रेरम्यःोचजेः। 
मन्ता: पयोधरोन्नत्यातङ्ग०य इयाङ्कनाः ।। ५.४९ ।) 
अपने पयोधर ( कुच अथवा मेव } की उन्नति के प्रभावसे नदियोंकी 
भांति उन्मत्त नारियं अन्यगोत्रज ( दुसरे पर्वतौ पर उत्पन्न ) पत्थरों कौ 
तरह अन्यगोध्रज ( दूसरे वश में जायमानं ) पुत्रौंके दरार पृथ्वी का अपहरण 
करती दहै । | 


( २२० 


विसंबादिनमाकाराचारेबेन्धुविरोधिनम्‌ । 
पुत्रं पितुरसंस्निग्धं जानीयादन्यरेतसम्‌ ।॥ ५.४३५ ॥ 
जिस पूत्र की आकृति ओर आचार-व्यवहार पिता के विपरीतो, नो 
अपने बन्धुजनोंसेद्वष रखता हो, अपने मिताके साथ स्तेहूविद्टीन व्यत्रदार 
करता द्ये, पसे पत्र को किसी दुसरे ही मनुष्य से उत्पन्न समश्षना चाद्धिये | 
विधेया नारीणां तनयनिहिताशोषविभवाः 
छत म्लानौ भ्ये पुनस्दितविक्लम्भरभताः | 
नयन्तो गण्यत्वं श्रसभमभियेगेलंघुमरि 
नयत्यक्ताः दंमापाः प्रलयमुपगच्छन्ति न चिरान्‌ 1५.४४९} 
स्रियो कौ आज्ञा शिरोधायं करनेवादटे, अपने पत्र का राज्यणासन का 
समस्त अधिकार दे देनेवाले, एक बार धोखा ख। करके भी अपने विश्वासघानक्र 
सेवको पर विश्वास करनेवाले, ओौर साधारण शत्रु को अन।वश्यक महत्त दते 
हुये तरह-तरह कै खांछन लगाकर उसे पर वार-बार्‌ आक्रमण करनत्राे 
नीतिविहीन राजाभोका शीघ्र विनाश हो जाता है। 
मावा यन्त्रनिसगेभङ्करतरास्ति्ठन्ति नैते चिरं चेतः 
काचघटस्य तस्य घटते दीर्घोऽयमेको गुणः। 
यत्तस्मिन्निहितप्ररूटि न गलत्यायाति न म्लानतां 
धत्ते नापचयं चमत्करृतिपचो गीबौणरङ्गापयः ॥ ५.५८३ ॥ 
दसं संसारके सभी प्राणी स्वभावतः क्षणभेगर होने के कारण अधिकं 
समय तक नहं टिक पाते, किन्तु मनुष्यके हृदय मौरर्कचिकौ करप्पी्मे यह्‌ 
बडा गृण है कि उसके भीतर रक्खी हुई अद्भत वाते तथा गंगाजल कभीमी 
नहीं विगड्ते गौर न कभी पुराने ही पडते टै । 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमोन्धे बि 
संभोगे परदत्तमिच्छति पटं नग्नख्पाशान्तये | 
षिस्तार्यति कदयंता महि रबत्यन्यस्य हेतेर्निः 
धीन्नान्यः कोपि परं परोपकृतिषु प्रौढोस्ति न्धं चिना ।.५.५०२॥ 
खोभी मनुष्य वायु पीकर जीता है, अन्धकाराच्छन्न विलमं सोतादै भौर 
नग्न होने पर खाज वचनेके ल्यि वह भौरों से व्र मरगक्रर्‌ पटनना चाटता 
है; इस प्रकारः अपनी कृपणता का विस्तार करके वह दूसरोके ल्िधन का 
संग्रह करताहै। अतएव लोभी मनुष्यसे बहकर परोपक्रारपरायण व्यक्ति भौर 
कोई नहीं हो सकता । 
अथो भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शनशः स्वयम्‌ | 
दिगभ्योभ्युपेत्य सवोभ्यः सायं तरुमित्राण्डजाः 1 ५.५०४ 
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( २२१) 


जसे सन्ध्या-समय पक्षिगण विभिन्न दिशाओं से आकर वृक्ष पर प्च जाते 
है उसी प्रकार भाग्योदयके समय सेकडों प्रकार की सम्पत्तियां भाग्यशाली 
मनुष्य के पास प्टुच जाती हैँ । 
सोतांसि प्रवलत्वमेत्य बसुघां मूलेषु पुष्णन्त्यधो 
त्योम्नोम्भः पतति त्यजन्ति हरितो वारि प्रणालीमखैः | 
इत्थं शष्कसरः पयोदसमये संपूयते सबेतो 
भग्यानामुदये धिशन्ति शतशो ढारेने कैः संपदः ॥ ५७.५०५; 
बरसात के समय सूले सरोवर मे उसके तक से अनेक प्रवर सोते टकर 
उसे जरसे भरदैतेर्है, आकाशसे मेघ जल की वर्षाकरते है, मौर चारों ओर 
के नले अलग जर लाकर उसमे उड्ल देते हँ: इस प्रकार वर्षां ऋतुमें वह्‌ 
सरोवर जलसे परिपूणं हो जाताह। इसी प्रकार भाग्योदयके समय मनुष्य 
के पास संकडं ह्वार से सम्पत्तियां दौड आती ह । 


्मर्वीतक्चान्तिः सुटदतिशटः खी परषवाक्सुतो 
गर्बोन्न द्धः परिजन उदात्तप्रतिवचाः । 
इयान्सोदुं शक्यो नलु हृदयदारो परिकिरो न तु 
 श्रोतावज्ञालुलितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥ ५७.६६६ 
क्षमाहीन स्वामी, अतिशय शठ मित्र, कटुमाषिणी स्वी, अत्यन्त अभिमानी 
पुत्र ओर उत्तर देनेवाला हूदयदाही भृत्यवगं सहा जा सकता है, किन्तु श्रोतं 
कौ तिरस्कार मरी इष्टि गायकों एवं वक्ता को असह्य हो जाती दहे । 
मूतसरहादिभवमोषधिमिर्िरोपिजातं . | 
बलैः प्रहुरणप्रभवं तनुत्रः। 
निवीप्यते प्रतिभयं प्रथिवीपतीनां सावेधरिकं 
तु रभसाद्‌ मुवि बुवद्ध: ।॥ ५६६६ 
इस धरती पर बुद्धिमान मन्त्री भूतग्रहं आदिसे ग्रस्त राजा की ओषधियों 
से, शत्रुजनित संकट के समय सेना से, शख-संकट के समय कवच से, ओर 
सार्वनिक संकट के अवसर पर उसं भय से भी भीष भय उपस्थित करके 
उसकी रक्षा करते हे । 
हटत्यागाखक्तिः प्रिययुचतिसंपरेरणवचः 
खलासङ्गः पूर्ैप्रणयपर्दारो जर्नायतुः । 
आमाव्येन भात्रा समसपरमाच्राथ कलह. 
कुमाराणां बुद्धि पितरि विपरीतां प्रतनुते ॥ ५.६५ 
हटर्धमिता तथा दुराग्रह पर आसक्ति, प्रिय युवती के प्रेरणादायक तथा 
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उसेजकर वावय, ण पलक संग, पिमाके प्ूव-प्रम मं अन्तर, माल्य 
्रन्धव त्या सौतैष्टी साता क माध कलह, इन्दी कारणो स राजवुत्रा क्वं मन 
अपने पिताक दिम मं विकृष्ट जायाक्ररता ह) 
() र अ म 4 १ {21 श + ८। त 
अध्ीकारप्राध्त्या तृणमिव विदन्विश्यमखिलं 
मिग्रागी जातातिनिमति ग्रृष्ठदमसीरपि संदन्‌ | 


लदन्भूख चह्दुमुप्रद याधिगमनः करत 
प्राणान्ते शिष्युरिव च करिंकिन विगुणम्‌ | ५.५१६ 
अधिकारे मरं म मन्त करः समस्त विद्यत व्रुभवत्‌ समदननाला 


अधिकारी विषत्तिमें घरी दासियो का भीपेर पकादकार सनै लगना द्रु 
किसी पाठण्डी गरस उमे सकर अपने आपको सवे वरदा ज्ञानी मानिनवा्ा 
मखं मनुप्य संसार कँ समक्न पाण््त्विकी वदद चान कसना क्नु पमी 
प्राणान्ततर प्रसंगकै अवसर पर्‌ वहु चच फ रभाति किम-क्िम प्रकार क 
पागद्धपन नदीं क्ता 
णात्रसानसमय पारसकचन्ता 
स्वप्र्रसद्भः इव धावनशाक्छराज्ञा | 
प्राचुयदा खलु सजा सरणोद्धवाया 
ममन्यथां प्रथयते पए्रथिवोपनीोनाम्‌ || ७५.५१८ 
जसे स्वप्नावस्था भं ददन की णक्तिः बृष्टि ष्ट जानीष, उमी प्रर 
मरणासन्न राजाक्ौ आला नहीं चलनी । दमी परिस्थिति मं त्से यट् प्रान 
भीतरः ही भीतर वाण फो तण्ह्‌ चुमती दै भौर मृल्युके समय हाना जनाद 
पीडाको भौर भी अयितः वषा देनी है । 
अन्धिप्यन्ति सदत्य ए तरला गत्यन्तर योपितो 
योग त्तेमक्रथां चितान्तिकगत्ता एवाटमजाः कृषते | 
अन्येषां शतशोऽवसानसमये चच; विचार्य ` 
खीपुत्रारिक्ते कृकमभिस्शो संचिन्यतेऽथं जडाः | ५.६३ 
मूष स॒सारी लोग सक्र वार्‌ ओरोंकी मृत्यु के समम रोती हट चं 
चित्तवाद्धी सिमो को अपना अश्रमं खोजते थर्‌ चिता पाम खड प्रच 
स्वतः प्राप्त हनवो सम्पत्ति कं द्वि परस्पर गदते द्वैषवकरर्‌ भी अपूता म्प 
तथा पृत्रकै च्य कुत्सित कर्माद्वारा धन-सचथ करतुः यहु किननै अप्यर्थं 
वमी बात है) 
धत्ते धियं सजति कीतिं मघं लुनीते 
मित्रत्वसानयति हन्त धिरोधिनोऽपि । 





(९९३ ) 


यातय्वाभिः प्रतिपदं सुमने टुकरलेमौः 
पामघु्धसिव = नापहूरत्यनर्थत्‌ | ५.५८६ ॥ 
सधुरवाणी लक्ष्मी प्रदान कर्ती है, यल की च्रद्धि करती ठै, पाप न क्रती 
दै, शुको भी अपना मित्र बना देती है, अपने अनृषक चन्जनोंको विरु 
नहीं हने देती जौर सभी अनर्थौ का निवारण करती है । इस प्रकार कामधेन्‌- 
स्वरूपा मधुर वाणी कौन रा कायं सम्पच्च नहीं करती ओर किस अनि नः 
निवारण नहीं करती ! 
्रिपद्रीपिक्रव्यादुरयतुरगादिश्रमश्तो 
यथाऽस्यां भि्यन्ते दि किल त एवाम्बुदलबाः 
तथा सोम्यक्ररच्छपवितिभाजस्तनुशरतां 
क्षणानां नानासाचनु हृदि विकासोमय इमाः 1५.५६२}; 
जैसे आकाशम दष्िगित हौनेवले मेघो मँ अनेक हाथी, घोडे, गड 
सां्राहारी पयु तथा सर्पो की आङ्ृतियां बनती-विगडती प्रतीत होती है, च्री 
प्रकार मनुष्य के सानक्षिक विकारो मृदु एवं तीक्ष्ण विचारोंकी रगं सदेवं 
उष्ती रहती दहै) 
गरोषमस्योष्मा व्रजति घनतां नूनमासन्नवृषर्तशं 
गादीमवति तिभिरं संनिखष््रभातम्‌ | 
जन्तोरेवं प्रसभविभवस्फारसंपखचारा- 
ननिष्कामन्ती बिपदुपचितोपद्रबोकमेति । ७.५६५॥ 
जय वर्षा ऋतु आनेवाली होती है तव र्मी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच 
जाती है, ओर जवर प्रभातदहोनेको होता है तब रात्रिका अन्धकार ओर सथन 


हो जातादहै। इसी प्रकार जब विप सम्पदा आनेवाली होती दै तव शौघ्र नट 


हो जानेवाटी विपत्तियं विशेष दुःखदायी हो अतीद, 
यः पाताथमुपार्जिंतोऽन्यशिरसस्तेनेव सिन्धु. 
मभुददततेत्रधराधवः स्वशिरसः पातं बरेणान्बमूत्‌। 
दिव्या स्वैव गदा श्रुतायुधनृपं हन्वाबधीदाहषे 
यत््राणाय विगण्यते बियितशात्तेनेव नाशो भरेत्‌ ।५.८०५।। 
वृद्धैर के कुरु मे जायमान एवं सिन्धु देश के राजा जयद्रथ कै मस्तक 
कोजो धरती पर गिरा देगा उसकी तत्काल मृत्यु दहो जायेगी, यह्‌ वरदान 
उसके पिता ने पहृलेसे ही प्राप्तकर ख्वाथा; किन्तु जयद्र का मस्तक 
स्वयं उक्षक्रे पिताके हाथ से भिरकर उसीकौ मृत्यु का कषण चन गयः | 
इसी तरह राजा श्रुतायुघ की दिव्य गदा भी भ्रुतायुघके ही मस्तक पर गिरकर 
उसीकीमल्युकाकारण बन गई । इस प्रकार, जिस वस्तु को रक्षा का उपाय 


( २२४ ) 


समभा जाता दहै वही विघात) के विलक्षण विधानमे विनाश का कारण वन 
जाती दै। 
आसन्नाभ्रजलस्य दावषिगमे विद्युद्धयं शाखिनो 
नक्रास्याग्दल्तश्च मज्ननमयी शङ्खा भव्रेदारिधो | 
भोक्तव्यस्य विधिः श्युभस्य रभसार्स्वादुव्व- 
निष्पत्तये जन्तोः संतते निराकृतभियो भीत्यन्तसोसादनप्‌।। 9.२४); 
वर्षांते वृक्षों का दावानलजनित्त क्लेण नष्ट हौ जाताहै, किन्तु उसके 
साथ ही बादलों से बिजली गिरने का संकट सामने भा उपस्थित होता है, ओर 
समुद्रमे मगरके मुलसे बचकरर निकटे हुये मनुष्य को पानी में डू जान का 
भयवेर छेता है। उसी प्रकार निकटवर्ती भावी शुभफल का अधिक्राधिकर 
आनन्द देने के लि विधाता एक भयके दुर होते ही दुसरा भय सामने खड़ाक्रर 
देता दै । 
व्रजति रजनी व्यक्छा क्तापि क्षये क्षृणदाकरं 
पदमुपगतस्यास्तं संध्या रवेरन॒गच्छति 
इति परिणतौ प्रेमण्युञ्चाब्रचे परिचिन्तिते क्वचन 
नियमानिन्दया बन्य्ान वा सुधियां लियः ।। ५७.८५६ 
रात्रि चन्द्रमा को क्षीण देखकर उसका साथ छोड देती दै, किष्तु सन्ध्या 
सूयं का साथन छोडकर उसके साधं अस्त हौ जाती है। अतएव बुद्धिमान 
को कदाचित्‌ प्रेम का परिपाकहयौ जनेके समयही उसमे परिवर्तन दश्यत 
हो सकता है । एेसी स्थितिमे स्विथोंको स्वेथा निस्य अथवा वन्य नहीं कष्ट 
जा सकता । 
यदुज्लासाय संरम्भो धीरेविस्तायते महान्‌ । 
कृत्यं हिनस्ति तहैवमत्यल्पेनेव वस्तुना । ७.९१ ।। 
उन्मीलनं हिग्मरुचिः प्रयत्नाचेषां सहसखेण करः करोति । 
उन्मूलयत्येककरेण तानि पद्मानि घाता कुपितो द्िषेन ।५.९९८।। 
जिस कायं को प्षफठ बनाने के स्यि धेयंशाखी लोग बड़े-बड़े उपाय करम 
दैः उस कायं को दैव एक नन्दीं सी घटना के द्वारा तहस-नदहस कर देना 
दै ।॥ ९१७ 1। तीक्ष्ण दीश्निवाले सूयं भगवान अपनी सहो किरणोंसे जिन 
कमलो को विकसित करते दै, उनको देव के कुपित होने पर हाथी का कैवल्य 
एक सूंड उखाड़ फकता है ।॥ ९१८ ॥ 


कुष्ठा तोडिघ्रयुगः शिखो बहुपदं गृह्णाति धावन्नहिं 
६ 1 £ 
भानुः पादसहखरमाक्प्रतिपदं संचायतेऽनूरुणा । 


( २२९५ 
वञ्च्यन्ते बलिनोऽपि यल्लघुबल सामथ्यहीनश्च यद्‌ 
भ्राम्यन्ते परिपूणचरत्तय इदं दैवस्य लीलायिवम्‌ ॥५.६५९॥ 
जिसके दोनों प॑रोंमे कुष्ठ रोग रहूता है वह मयुर अनेक परवा स्प 
को धर दबोचतता है, सहस्नों चरणो ( किरणों ) से सम्पन्न सूयं को असूर ( विना 
रका) अरुण चराता है : बड़े-बड़े वलवान्‌ भी दुवंल मनुष्यो दवारा स्म लियि 
जाते ह ओर असमथं रोग समथं पुरुषों को वचा देते, यहु सव दंवकीः 
लीलाहे। 
प्रगल्मभावः प्रत्तिमानमोजः प्रयोगचातुयंमसंञ्रमश्च । ` 
महाशयानामतिसंकटेषु धे्योँपनद्धां न धियं जहाति ॥ ७.६८९ | 
भीषण संकटकारुमें भी महापुरुषों की वै्यंशालिनी वृद्धि को प्रागभ्य 
( साहस }, प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातुर्य, तथा असं्नम-ये गुण नहीं त्यागते । 
दूर्या्हौऽयमिति प्रहाय निकटाहेशान्तरं वाग्मिनं 
सूरि बन्धुवियोगछ्न्ननु बचोऽमुष्येति संव्यञ्य च | 
रारो राञ्यमसो हरेदिति तया हित्वा विचारोज्मितो 
धूतप्रेरणयाऽबुधो चृपपड्युनौयाति नाशं.चिरात्‌ ॥ ७.६६० 
पगु के समान विचारहीन एवं मूखं राजा, मिथ्यावादी तथा स्वार्थी 
लोगों की बातमे आकर विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न ` रखकर यह्‌ 
सोचते हये उसे बाहर भेजदेते हँकिं वह्‌ दत काकायं भली भाति कर 
सकता है ।' -आप्तजनों के साथ विरोधहो जनेकेभयमसे वे बुद्धिमान्‌ मन्त्रीको 
भी त्याग देते है । यह्‌ कहीं राज्यहीन लेटे, रसा विचार कर वे प्रबल 
मन्त्री.को पास नहीं रखते 1 पूर्तोकी प्ररगा से दत्ता करनेवाले राजे शीघ्र 
` नष्टो जति । 
स्वैराहारोदितगुरूमदाः श्रद्गकण्डूतिशान्स्ये 
दुबौरेष्यीकलुषमतयो यत्र दु मन्त्िमेषाः । 
छनन्त्यन्योन्यं भवति गणितेवोसरेरेव केथि- 
न्मध्यस्थाणोरिव नरपतेस्तत्न सवोङ्गभङ्गः ।। ५.१०१२ 
जसे भरपूर भोजन मिलने के कारण उन्मत्त मेढे सीगकौ खजली मिटाने 
के लिये परस्पर ही रूडकर माथा टकरा कछगते ह ओर उनदोनोके बोचका 
खम्भा उनकी टक्कर्‌सेच्रूरहयो जातादहै; उसी प्रकार मनमाना कायं करक 
अभ्यासवश उदृण्ड, दुदं मनीय, तथा ई््या से कलुषित बुद्धिवाङे मन्त्री जव आपस 
मे ही लडते हैँ तब राजा अति शीघ्ननष्हो जाते है । 
आलेख्यं गगने लिखामि विसिनीसुत्रवयाम्यम्बरं 
स्वप्नालोकितमानयामि कनकं ग्रथ्नामि वप्रं हिमः । 


१५ रा० 


( २२६ ) 


इव्यायुक्तमपि स्फुटं जडमति जनाति स्यं जपो 
यस्तादक्त्रपयाःन वक्ति स गतश्रौटिः परं बड्च्यते |! ७-१०७८ 
तै आकार पर चित्र वना छेता हँ, भ्रृणाल्तन्तुभों से कपडे वन देताः 
स्वप्न में देखी हई स्वणंराशि ठे आ सकता हूं मौर वरफसे प्राकार का निर्माण 
कर सकता हूं" : इस प्रकार भूतं मनुष्य के हारा कही हुई बातों पर भी विश्वास 
करके मूखं तथा जडवुद्धिवाले राजे इन बातों को सत्य मान्ते ह| 


अधिगतवता लोके बि्याद्‌भुतामपि संपदं 
न खदु विरतिदुंष्कमेभ्यो धनाजेनकांक्षिणाम्‌ । 
किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोदुधृतिपातकं 
भजति कमलालोलाबासो भवन्नपि हि द्विपः ।। ५. १०६६ । 
समस्त संसार की द्षटिमें चकाचौध उत्पन्न कर देनेवाटी विलक्षण एवं 
अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा ओौर अधिक धन पनेके 
लोभी रोग किसी भी प्रकारका कुक्मं करनेमे संकोच नहीं करते, क्योकि 
हाथी भी लक्ष्मीजी के विलासमवनस्वरूप कमलो को उखाङकर फक देन का पाप 
करहीदेतेहै। 
अल्पापकारमपि पाश्वंगतं निहन्ति 
नीचो न दूरमसमागसमप्यरातिम्‌ | 
छवा निदंशस्युमलमन्तिकमापतन्तं 
तस्त्यागिनं न तु बिदूरगमुप्रसोषः ।। ५.१२०४ 
तनिक से अपराध पर नीच मनुष्य अपने सेवक को मार डाल्तादै, किन्तु 
अत्यधिक अपराधी दूर देश के मनुष्यको कुछ नहीं कहता । जैसे क्रोधी कुत्ता 
अपने ऊपर भिरनेवाले पत्थर को काटने दौडतादहै किन्नु दूर से पत्थर फककरर 
मारनेवारे मनुष्य पर्‌ कोप नहीं करता । 


क्लीबच्छन्नचपुस्त्वचा सह वसत्यच्छद्यया कच्छपो 
निवेमी रणकमंसाहसमहोव्साहखख सिंहः सदा । 
धिक्प्रादुष्कृतपक्षपातरभसो नीचेषु मुग्धो विधि- 
वीराणां कुरुते शरीरमभितो वे कल्यशल्याह तम्‌ ।। ५७.१३२६ 
कुमा दुर्बल तथा भीरु होता है । अतएव शरीर प्रर अच्छेद्य कवत धारण 
किये रहता है; किन्तु युढकमं में साहसी तथा उत्साही सिह कवचविहीन होता 
है । इसका तात्पर्यं यह्‌है किमूढ विधाता नीच लोगोंका विशेष पक्षपात 
करके उनकी रक्षा करताहैओौरवीरोंके शरीर को असुरक्षित रखकर चायं 
ओर बाणोंसे छेदवाता है : एसे विधाता को धिक्कार है) 
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कालेन याति क्रिभितां महेन्द्रो महेनद्रमावं क्रिमिरप्यपैति । 
अयं प्रथीयानयमभ्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥ &.१३६६ 
समयके प्रभावसे एक साधारण कृमि इन्द्र बन जाता है ओर इन्द्रको 


कृमि बनना पडता है । अतएव यहं सोचना मिथ्या अभिमानमात्रहै कि अमुक 
व्यक्ति बहुत बड़ा है जौर अमुक तुच्छ । 


लब्धस्थितिः सूफीत्रिभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डवत्तिः | 
आ कथं नाम परामवः स्याद्भयं मवेच्चेह न तत्र भावः ॥ ७.१३६८ 
जिसको उच्च स्थिति है, जो निभैय है ओर जिसके पास उक्ष विभूतिर्यां 
विद्यमान है वह पुरुष उन लोगो के द्वारा कंमे पराजित या भयभीत हो सकता 
हैजो दीन दहै, कायर रह, ओर परमृखापेक्षी हैँ? | 
चृत्यच्छिन्नशिरोधरोदुधुरनदे अ्यालावुबीणागुण- 
प्रकाणिन्युदयच्छिबामुखशिखिन्ालाप्रदीपाङ्रे 
धन्याः केऽप्युपलभ्य वीरशयने शान्ताभिमानञ्चरो- 
ल्लाघश्लाध्यशरोरतासफलितस्निग्धाशिषः शेरते ॥ ५.१४०३ 
किसी वीर पुरूष का जब मस्तक कट जता है ओर उसका मस्तकविहीन 
कब ध रणाद्कण मे चत्यकरने कुगता है तव धनुष की प्रत्यया की टङ्कारवीणा 
केतारोंकी भकारके समान उसवरत्यमे संगत करती हैओौर श्बुगालोका 
नुण्ड उसके समक्ष जाकर मुख से निकलनेवाी अग्नि कील्पटों के दीपको 
दारा उसकी आरती उतार्ते ह । उस समय उसका शारीरिक अभिमान शान्त 
हौ गया रहता है ओर शरोौरलाभ की सफलता से पणंकाम तथा धन्यहौकर 
चहु वीर्‌ सानन्द मृत्युशय्या पर सोता है। 
छुवछामस्तनयो वधूः परगृहप्रष्याव्रसन्नः सुः 
दु दुग्धागौरशनायभावविवशा हम्बारबोदूगारिणी । 
निष्पथ्यौ पितरावदूरमरणोौ स्वामी द्विषन्निजितो 
दष्टो येन परं न तस्य निरये भोक्तव्यमस्त्यभ्रियम्‌ ।॥ ५७.१४१४ | 
जो अपने घरमे भूखों मरते बच्चों, परये घरमे सेवाकायं करनेवाली 
सत्री, दुःख सहन करते हुये सच्चे मित्र, शरुधा से पीडित दृघारः गाय, रूणावस्था 
से पथ्य न भिरे से मरणासन्न पिता, एवं शत्रु से पराजित होते हुये स्वामी 
को देख चुका हौ उसे इससे बढकर नरकमें भी ओर कौन-सी यातना सहनी 
पड़गी ? । 
शद्रोपेन्द्र महेन्द्राद्याः प्रयातारो यदध्वना । 
उपस्थितायां नियतौ तत्र मत्येस्य काः शुचः ॥ ५.१४९८ 
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जव नियति का नि्दिष्समयञआ जाने पर्‌ श्र, उपेन्द्र ओर महेनद्ध को भी 


मृत्यु के मां से अवश्य जाना पड़ता हे, तव उस्ते विषय में मनुष्य क्यों 
शोक करे । 
कायीरम्भः फलोह्लासमालोक्य प्रायशो जनेः 
अनानुगुण्यगणन कुशणेनं बिगद्यति ॥ ५.९४२२ 
मनुष्य को यदि किसी मी उद्योग में सफलता प्राप्तो जातीदैतो कोई 
उसे बुरा नहीं कहता ओौरन ग्रही सोचता है कि वह्‌ उद्योग उस स्मयके 
अनुरूप था या नहीं| 
गच्छञ्शरीरविच्ेदादपि भस्मावशेषताम्‌ | 
कपरः सौरमेणेव जन्तुः ख्याव्याऽनुमीयते । ५७.१४३५ 
जते जलता हआ कपूर अपनी सुगन्ध से पहुचाना जाताहै, वसे ही शरीर 
केनो जाने पर भस्मावशिद्र प्राणी अपनी स्याति से जाना जातादहै। 


शान्तयोर्जीवितस्थानं द्यमत्यदुभुतं द्वयोः 
अनङ्गस्याङ्गनापाङ्गः स्तोठलिह्ा यशस्विनः । ७.१४३६ ॥ 
शान्त ८ मरे हुये ) यशस्वो परुष ओर णान्त कामदेव, हन दौनोंके ट्य 


क्रमशः स्तुतिपाठक ( वन्दीजन ) की जिह्व, ओर सुन्दरी स्वरी केकृटाक्षय 
दोनों विलक्षण जीवनस्थान है । 


ख्यातिसंरक्चणं नाम जन्तौः कल्पान्तरस्थितिः। 
वतेने कीर्तिंकायस्य संपूणौः परमाणवः ॥ ५.१४१७ 
अपनी ख्याति की रक्षाकरनेस ह्रो प्राणी कल्पान्तपयन्त अपना स्थायित्व 
सिद्ध कर सकता है, क्योकि की्तिरूपी शरीर को स्थिर रखने स दही परमाणुं 
काकाम पूरा होताद। 


धीरेर्विधिश्च निर््येयो विरोधिष्वबधानवान्‌ । 
यस्तेषायुन्नतिघनध्वंसाय यततेऽन्वहम्‌ ।। ५७.१४३८ | 
 धयंशाखी पुरुषों को चाहिये कि अपने विरोधिर्यो के विषय में सदा साव- 
धान रखनेवादी विधि कीओर ष्प्रान देते रह, क्योकि विरोधी नित्य उनकी 
उन्नति तथा धन का विनाश करने के स्थि सचे रहता है । 
तुङ्गाबपातनहरठ्न्यसनी विधाता- 
स्वोत्पत्तिपद्मलजेऽपि सरोनपण्डे | 
संकोचिनि द्विजपतावपि डुद्धिबन्ध्ये 
मात्ङ्गहस्तपतनेः कुरुतेऽबमानम्‌ ।॥ ५.१४३९ 
उक्त पुरुष को वरव नीचे गिरादेने काविधाता को जसे व्यसन ह्ये 
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गया है । इस व्यसन के अतुसार वह्‌ अपनी ही उत्पत्ति के स्थानस्वरूप कभल- 
वत को चन्द्रमा के उदित होते ही संकुचित तथा सतवाठे हाथियों के मूडसे 
अपमानित कृराताहै। 
जातिः चमाभति वंशजाश्रयतया ख्यातिग्ररिष्ठामिमा- 
मुहीप्यानलमुञ्मितस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राङ्कराः | 
त्रातुं हन्त षिदन्तिये न विधिना क्रुद्धेन प्रथ्वीश्रता 
दवारि द्वाःस्थकरेगतागतखलीकाराणि संप्रापिताः | ५.१४४१ 
उच्चकुरु मे जन्मचेनेके कारण राजाओं मसे जो अपनी ख्याति कौ 
उज्ज्वल करके अच्छे वेाकुर कौ भांति अपने कोअग्निमे जलाकर भस्मकर 
डार्ते ह, वसे साहसी राजा संघारमें बिरले ही मिखते हैँ । इसके विपरीत्‌ जो 
अपनी ख्याति तथा प्रतिष्ठा कौ रक्षा नहीं करते उन्हं विधाताके कोप से शच 
राजाओं के द्वारपालो का हाथ पकड़कर वार-बार राजद्वार पर आना-जाना 
यड्ताहै। 
करुतघ्नभाव पितर प्रपन्ते.विगहणां नाहेति तस्सूतिः | 
कल्की मवेचेत्तिलमुञ्फोयते किं तेतेन दन्तः कुुमाधिवासः।५.१५३९१।। 
जिसका पिता कृतघ्न हो उसकी सन्तान भी यदि कृतघ्न हय जायतो इसे 
अनुचित कंसे कहा ज। सक्ताहै । तिल दुन हुये ही क्यो न हो, सुरभित सुमनो 
के सहवास से जायमान होनेवाली सुगन्धि उनके तेर से कदापि पृथक्‌ नहीं 


हौ सकती । 
सवेयथा निखिलरन्ध्रमुखेन वशः 
संपूरितो न खलु .शब्दमपाकरोति । 
तेस्तैस्तथा बहुपथप्रचयेन मन्त्र 
संकल्पितः किल न निशथ्चयमभ्युपेति ॥ ५.१६०१ ॥। 
जैसे बाँभुरीके सभी चिद्रोमे एक साथ हवा भर जाने से मधुर स्वर 
निकलना असम्भव हो जाता है वसे ही परस्पर विरुद अनेक मतो से वाधित 
विचार कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाति । 
पयौपतस्कालकरस्थभोगिसंदशेनेनेव मतिग्रदीपः। 
धिप्रं प्रशान्स्यन्भुखतायुपेति धिनाशकलेषु शयीरमाजाम्‌ ।५.१६२६॥। 
जसे सपं क निहारते ही दीपक बुभते छग जाता है वैसे दही प्रत्येक प्राणी 
का वुद्धि रूपौ दीपक विनशकाल उपस्थित होने पर समयरूपी सपं कौ 
दष्ट पड़ते ही बुभ जाता ह । 
गभंवास इव पौरुषे स्फुरत्कि न कमं पुरुषश्च कीषति । 
क्मवायुरिव संस्प्रशन्दठान्मूढमेव कुरुते तु तं बिधिः ॥ ७.१६५२ ॥ 
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माताके गभंमें वै हुये जीव के समान मनुप्य अपने पौरष से क्या-क्या 
नहं करना चाहता, किन्तु जसे गभस बाहुर्‌ अतिद्धी प्रारस्ध कौ हवा जीव 
को मोहम डर देतीदटं क्से दही बड़ छम्व-चौड मंसूर वाधनतेवाटे मनुष्य का 
भी दंव वरवसदही मोहित कर देतादहै। 
लोकेकचक्षुपि गते परलोकमके लोकः 
स्वपित्यखिलल खव सुखं ग्रहेषु । 
कोन्यो बिचिन्तयितुमहति विश्वमेत- 
त्तिषठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥ ७.१६८५॥ 
जव कि समस्त विश्धको प्रकाश प्रदान करनेबे सूर्यं के अन्म दोक चदे 
जाने पर सव लोग अपने-अपने घरों मं आनन्दपूर्वक सोति हि, तव दपर किमी 
पुरुष को यह सोचने का कणा अधिक्रार दकि मेरे न रहन पर ससार कंसं 
टिकेगा ?' 
गोप्यं रहस्यभणिनत मत्यल्पहृदयातिधि । 
अमृतं पारदमिव नोल्पसनत्तवैः सुदुजरम्‌ ।। ५.१६६० ॥ 
जसे पारेके भस्मी कार्य दूर्व व्यक्ति नहीं पचा सक्ता, उसी प्रकार 
शुद्रहदय मनुष्य किी रदस्य को अपने भन मे नदीं यख पातता। 
भाग्याम्बुबाहत डित स्तरलाः भ्रियस्ता- 
स्तञ्चावसानविरसं प्रसमोघ्नतत्वम्‌ । 
तत्रापि नप बत माहहताशयानां 
शान्ति प्रयाति विभवान्ुभमवाभिमानः।। ५.१५२६ ॥ 
सम्पदाये भाग्यरूपी मध मं चमकेनेधाली विजटी कै समान चश्च हत्ती 
ट्‌ 1 उसी प्रकार अत्यन्त उत्कट कंभवका अन्त भीनीरस होतादटै। क्र भी 
मोहं से जिनकी बुद्धि नष्टो गई रहती है, उनका कलिपत वैभव कै अनुभव 
का अभिमान कभी भी शान्ति नहीं हने जता । 
नादो किचिद्धवतति नियतं यज्च पश्चान्न किचिद्‌ 
मध्येऽकस्मास्सपदि घटयन्सोस्थ्यदौःस्थ्यानुसेधम्‌ 
निःशोषोडः।घ्रनट इव मुहुः कोपि जन्तुनरित्वा 
नो जानीमो मवजबनिकान्तर्हितः क्व प्रयाति ॥५.१५३५। 
आदिमे कोरदभी वस्तु स्थायी नहींदहोती ओर यदी दशा अन्त मं भी 
होती है । मध्यमे एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवण कोई कृति अल्प समय 
के लिय सम्पन्नौ जातीदहै भौर वद्‌ प्राणी विना स्िर-परवाल अभिनेता के 
समान इस मिथ्या भासमान संसार-रूपी पट के पी छिपकर्‌ करटा चखा जात 
है इस रहस्य को हम तहं जानते । 


( २३१ ) 


जातिः पङ्करुदाद्रपुः कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डन- 
परञ्रश्यच्छुचिशीलतादिविगुणाचारग्रदुष्टं यशः | 
विश्वखष्ट्रिति प्रसूतविषयव्याप्षस्प्रशो दुःसहा 
दोषा यत्र पुरोऽस्तु तत्र कतमो निर्दोँषतोत्सेकभूः॥।८.१६५॥॥ 
जिनका जन्म कमलसे हृञा, शरीर पर पीरापन छा गया, शिव जीके. 
हाथों जिनका सर कटा ओर अपनी ही पत्री के प्रति दुर्भाव प्रदशित करने के. 
कारण जिनके ,णुचिता-शीलता आदि सद्गुणो कौ तीव्र आलोचना हद, उनः 
सर्वव्यायी विश्वरचयिता ब्रह्मा में जव इतने दुःसह दोष विद्यमान है, तब उनकी 
सृष्िमे भला कोई सर्वंथा निर्दोष व्यक्ति कंसे उत्पन्न हौ सक्ता है । 
पलायनैनीपयाति निश्चला भवितव्यता । 
देहिनः पुच्छसंलीना बहवञ्धालेव पक्षिणः । ८.२२२॥ 
जंसे किसी पक्षी की पमे छगी आग उसके भागने से नहीं शन्त होती, 
वसे ही मनुष्य की भी भवितव्यता उसके पलायन करते से पीछा नहीं छोडती । 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीर्रिषदमारहः | 
काले प्राबृहधपद्रराच्छसलिले मृच्छव्यगस्त्योद्यः। 
सर्गच्छेदविधिक्चमाजुदयतो दृष्टा हिलोपद्रवान्‌ 
संघत्ते प्रतिकारकल्पन महो दीघोब लोकी बिधिः ।८.२३७। 
विष ब्रृक्ष के पासंही प्रतिविष, अर्थात्‌ विष कौ शक्ति का शमन 
करनेवाटा वृक्ष उग आता, ओौर वर्षा के उपद्रव से जब नदियों तथा सरो- 
वसो का जल गन्दा हो जाता है, तव अगस्त्य का उदय होता हे। दसी प्रकार 
अपनी सृष्टि मे बाधा डालने के लि उदीयमान उपद्रवो की शान्ति केदेतु वह्‌ 
दूरदर्शी विधाता पहटेसे ही प्रतीकार की कल्पना कर ल्तादह । 
तिर्यग्भ्यक्चिजगल्जयी परि मवं लङ्केश्वरो ` लब्धवान्‌ 
परापारोषनरपोत्तमः छ्ुरपतिः पादाहतिं मूधेनि । 
इत्यन्ते बहुमानहृस्परिभवः सबेस्य सामान्यवत्‌ 
तत्को नाप्र मवेनमहानहमिति ध्यायन्धृताहंक्रियः ॥८-३३५॥। 
तीनों लोकों को जीतत ठेनेवाला रावणं बन्दयों से हार गया था ओर 
समस्त राजाभों मे श्रेष्ठ कुरुपति दुर्योधन को सर पर चरणब्रहार सहना वडा 
था। इस प्रकार अन्तकाल मेँ अड़-बडं अभिमानियों को भी अपमानपूवंक 
पराजय प्राप्त करनी पडती है; तब कौन रेता पुरुष दै जो अहंकार के साथ 
अपने को महान कह सक्ता हौ । 
दावोहीपनक्रूटयन्त्रचटनैः सिंहादिसंहारिणो 
यान्त्याकस्मिकगण्डरौलपतनेरन्तं किराता बने । 


( २३२ ) 


एकेनेव नतु प्रधावति जनः सर्वोऽपि सूत्योः पथा 
हन्ताहं निहितोयमेष तु मितं कालं षिमेदप्रहः ।८.३५२८)। 
दावानल के भडकने तथा छ्िपि हुये जालं मेँ फंसाकर सिह आदि बड़े-बड़े 
पशुओं को मारनेवारे किरात, वन में अकस्मात्‌ पवेत की किसी चहूानसे गिर 
कर मर जाते हं । संसारके सवर प्राणी एकमात्र प्ृत्युके पथ पर तीव्र गति 
से दौड रहेदैँ। फिर भी अत्यन्त दुःखसे कहना पडताहैकरिखोग यहु कहते 
हकिर्मैने अमुक व्यक्तिको मार डाला या अमुक्र व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों 
मारा गया । 
चिक्रुरनिचये यत्कौटिल्यं विल्लोचनयोश्च या 
तरलतरता यत्काटिन्यं तथा इचङ्कुम्भयोः | 
बसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्ननु ता इम्रा 
गहनह्धदया बिज्ञायन्ते न कैश्चन योषितः ॥ ८.१६ ॥ 
स्रियो के केशोमे जो कुटिलता रहतीरहै, नेवों में जो चलता रहती है, 
ओर कुचोंमेंजो कठोरता रहती दै, वह्‌ तीनों अवगुण, अर्थात्‌ कुटिरता, 
चच्वखता तथा करोरता, उनके हृदय मे जाकर पिण्डाकार बन जाते है, इसी 
कारण उनका हदय अत्यन्त गहन होता है ओर उन्हँं कोई भली-रमाति नहीं 
जान पाता । 
प्रविष्टानां युद्धे `गहनकविकमप्रणयिनां 
प्रसक्तानां यते नरपतिधुरायां विद्ररताम्‌ | 
तटस्थत्वे वक्तुं स्खलितमसकृव्सोऽहंति परं 
प्रयोगे वेकल्यं स्वयमविकलो यो न भजते ॥८.६८२॥ 
युद्ध में प्रविष्ट, किसी गहन कविता के निर्माणमें संलग्न, बुएं के खेरमें 
मग्न ओर राज्य का भार वहन करनेवाले लोगों के असंख्य दोष्र एक तटस्थ 
-उयक्ति दिखा सकता है, किन्तु विशेषता तो तब होती है जब वह्‌ तटस्थ व्यक्ति 
-स्वयं उस काममे ठगकरर निर्दोष खूप से उसको सम्पन्न कर दे। 
पटे व हिस्पशंञ्बलितमहिदष्टां त्व चमर 
श्रति यातं मन्त्रं पतननिरतां जीणेवसतिम्‌ | 
असेवाज्ञं भूपं व्यसन विमुखं स्निग्धमजह- 
त्रधीरोऽप्युत्थानो पहत महिमा शमे लभते ॥ ८.६९२॥ 
जिसमे आग र्ग जाय वह्‌ वस्र, जिसमें साप काटे वह्‌ त्वचा, शत्रु के 
विषय में सुनी गर्द मंत्रणा, गिर जाने कायक जीणं मकान, सेवा का महत्व न 
समभनेवाका राजा ओर व्यसन के कारण पराङ्मृख स्नेहीजनों को त्याग देने 
वारा धयशारी मनुष्य सब तरह से कल्याण प्राप्त करतादहै। 


( २३३ ) 


त्राणं सिहनखा द्रूमादिगहनस्यारादरण्यस्य ये 
तेषां बालगलाश्नयादपि भवेत्कालातिवाहः कमात्‌ | 
दन्ताः करिणां रणप्रहरणं तेप्याप्नुयुर्दीन्यतां 
क्रीडायां करताडनानि न दढा शौयस्य रूढिः क्वचित्‌।।८.८२२८॥ 
जो सिह के नख वडे-बडे बरृक्षो तथा पवतो से युक्त वनों मे उसकी रक्षा का 
कायं करते हैवेही समयक फेरसे बच्चोंके गले मे बंधकर समय व्यतीत 
करते है । हाथीके जो दात वन में सिह आदि से बचने के किए शख का कायं 
करतेहै, वेह समय आने पर चौसर आदि खेल कै पासे बनकर क्षण-क्षण 
पर हाथ का प्रहार सहन करते हं । अतएव यही कहना पडता है कि वीरता 
की कोई निश्चित स्थिति नहीं हती 
विकासः केषांचिन्नयनविषमेर्बिदयुदुदयै 
परेषायुद भूतिः श्रवणकटुभिदींघेरसितैः। 
न चेष्टा काप्यन्योपक्रृतिपरिहीना जलमुचो 
जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ।! ८.१५५६ 
आखों में चकार्चोध उत्पन्न कर देनेवाली विजलीसे बहतो के नेत्र खूक 
जाते हैँ ओर्‌ कानोंको कटु गनेवाले भीषण गजन से कितनी ही वस्तुओं की 
उत्पत्ति होती है। किन्तु जड़ मनुष्य मेव की समस्त चेश्ओोंको निरुपकारी 
मानते है ओरसाधारणश्रेणीके लोगतो बरसात के अतिरिक्त मेष का ओर 
कोई गुण ही नहीं जानते । 
सह स्ववृद्धेः समशोर्षिका प्रमोनं युज्यते प्राप्रसमुन्नतेः कचित्‌ | 
भ्रितोन्नतेददुरवृन्दलङ्गनं सरोजषण्डस्य महाधिडम्बना || ८.१५७४ 
प्रभु की समता प्राप्न करके समून्नत हौ जाने को उन्नति नहीं समन्नना 
चाहिये, कथोकि जल-निवासी कमरु अपनी महिमा से असाधारण उन्नति कर 
लेते है किन्तु जब उनपर मेढक उचछ्लने लगते हँ तब उनकी कितनी वडी 
विडम्बना होती दै । 
पदे श्रीखण्डस्यानुचितमुचिते बष्मंणि निजे 
वृषाङ्कः प्रकषेष्तुं प्रभवति चिताभस्म रभसात्‌ | 
न तस्स्वेच्छायत्ततरिजगदुदयापायघटनोऽ- 
प्यसौतदुगन्धेन स्फुटमिह पटुः संघटयितुम्‌ । ८. १६३५८ 
चन्दन लगाने योग्य अपने शरीरमें शंकरजी चिताकी भस्म मल सकते 
है, किन्तु अपनी इच्छामात्रसे तीनों ोकोंकौ सृटितथा प्रख्य करने का 
सामथ्यं रखते हये भी वे उस चिताभस्म मेँ चन्दन की सुगन्धि उत्पन्न नहीं 
कर सकते । 


( २३४ ) 


लाया निरङ्कुशमतिः स्वयमातपस्तु 
दयान्वितः शतश एव निजग्रसङ्गम । 
दुःखं सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःख- 
पीडानुवेधविधुरा तु सुखस्य वत्तिः | ८.१९१३ 
वैसेतो छाया स्वतन्त्र दोतीदहै, किन्तु जव उसक्रादूप के साथ संयोग 
हो जाता है तव वट अपन सेकषटरूप द्खिातीदै। इसी प्रकार दुख मी 
निरकुश रहता दै किन्त मुखकरै साथ मिरुकर वह॒ उसमें अनेक प्रकार की 
पीडायें उत्पन्न करके उसकी व्ृत्तिकोौदी वदलदेतादहै। 
उत्सारणगप्रियतया परिसद्धसव- 
दारं गृहे निरनुरोधतया वसन्तः | 
संपह्लधृकरतधियोऽग्रतिघप्रवतते- 
धिग्जानते न रभसान्नियतेनिपाततम्‌ ॥ ८.२००० 
मृत्युकोदरूर रखनैकैे चयि घर कै सव खिडकी-दरवाजे बन्द करके लाम 
उसमे रहते है. मौन का प्रतिरोच करनेके चयि प्रानी की तरह पैसा वहाते है: 
फिर भी, अवतक कोट यहभद नहीं जान सका कि नियत्ति वर्ह कौसजा 
पहुंचती दै । 
मुक्ता इमा इति जलं नलिनेषु लीनं 
्ञातृत््रमेतदिति जाङ्यमिनेषु लग्नम्‌ | 
यञ्ज्ञायते किमपि दन्त विमोहिनी सा 
शक्तिः शियः स्फुरति कापि तद्राश्रयायाः ।। ८.२०२६ 
कमल-पव्र पर्‌ प्र हुयं जलविन्दु को देखकर्‌ फेला भानदहोतादहै कि कह 
जल का विन्दु नहीं मोती है। दस मिथ्याज्ञान कौ देवकर यदी सोचना पड़ता है 
कि भगवान की कोई ठेमी मोहनी णक्ति दैजौ अपने प्रमुके अधीन रहकर 
जगतीतट कै प्राणीमात्रको मोहम उच्छती यहनी । 
रत्नञ्योतिहुतबहधिया त्यञ्यते दृष्टिपातः 
श्यावाक्षाणामिनरविषयः स्वस्य संभान्यते च । 
बस्त्वेकेकं यदिह न रषा तन्मृषा यन्मृषा तत्‌ 
तथ्येनेत्थं किमिव न जनैदश्यते तच्तवशुल्येः ।। ८.२०८४ 
तत्वन्नान से हीन लौग दीप्मान रत्नको आग की चिनगारी सम कर 
त्यागदेते हँ) उन अज्ञानन्धलोगोको ओौरों की वस्तु भपनी दिखाई देती 
है। जो वस्तु मिथ्या नहीं होती, उपवे मिध्याकै रूपमे ओर भिथ्या वस्तु को 
तथ्यके रूपमे देखने ठग जात्ते है) 


(२३५ ) 


गङ्गाय्युमागेलुहित 1 जटठरात्कथंचि- 
दकस्य संहृतबतो निसता महर्षः | 
म्रस्तापरेण छृतसागरगतपूरतिः 
शक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्कनायाम्‌ ॥ ८.२२८० 
गंगा देवलोक से नीचे उतरीं तो उन्हं जह्नु ने सोख लिया; किसी प्रकार 
उनके उदरसे निकलकर जव उन्होने समुद्र का गढ़ा भरा तव अगस्त्यने समुद्र 
को ही सोख लिया । तात्पयं यह कि भवितव्यताका उल्ल्खन करनेकीः 
सामथ्यं किसीमे नहीं है। 
वेदर्ध्यदिग्धमनसामयमेक एव 
कोऽप्यस्ति वच्नविषेरुचितः प्रकारः | 
येनात्मना किल बिशङ्कितश कयस्ते 
सुग्वेऽपि वैरिणि विचारहतोधमाः स्युः ॥ ८.२२ 
चतुय से जिनलोगोका मन भरजातादहै उनके ठ्गे जनेका यह्‌षएक 
उचित प्रकार देखने म आतादहै कि वे अपनी शक्ति पर संक होकर मूलं वरी 
के प्रति किये जानेवाले विचार कै समय हतोत्साह हो जाते ह| 


अविश्रान्तो वातो दहन इव सोऽयं जनयति 
प्रसक्ति सातत्याहलयति कुलाद्रीनपि जलम्‌ । 
प्रसूते कव्येषु व्यवसितिरनिव्युढसुद्डा 
फलावाप्निं लोके प्रतिकलमसंभान्यविभवाम्‌ । ८.२५५१ 
अविराम गति से चरता हुआ पवन अग्निका कायं कर देता है ओर सदा 
बहता हभ पानी बडे-वडे पर्वतो को छेद उल्ताहै। इसी प्रकार संसारम 
तन्मयता के साथ किया हआ कायं अकुत वेभव-सम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि 
भी सुखभ करदेतादै। 
प्रबन्धं निवध्नन्नरिमुपचरञ्छादितरषं 
महाहि संगरहन्नयज्कटि लचेषठं व्यवहरन्‌ । 
स भूमिः सिद्धीनां दधदुचिठकत्तेव्यपरतां 
भवेद्यो निब्यूढावपि सुदृढसंरम्भरभसः ।। ८.२६०६ 
अपना क्रोध छिपये हुये शत्रु को सुप्रबन्ध के द्वारा अपने अनुकूल करके 
उससे कायं सिद्ध करना ओर कुटि चेष्टावाले महान सपं को पकड्ना, ये दोनो ` 
कायं एक जपे है; जो मनुष्य उचित्त कर््तव्यपरायणता दिलाता हा अनेकः 
कठिनादयो के विपरीत भी च्ठता के साथ अपना कायं करता है वह समस्त 
सिद्धियों का मृल आधार माना जातादहै। 


( २३६ ) 


नायाति वाडवशिखिक्थनेन तापं 
रीत्यं हिमाद्विपयसा विशता न चाभ्िः | 
कश्चिद्रभीरमनसां सततं तिषाद- 
काले प्रमोदसमये च समाऽनुभाव ६६६ 
यडवानलके तापर से समुद्रननतो यर्म होता जौरनद्िमाल्यक 
नदियों का ठंडा जल सिखने से उयमं एीतटतादही आतीदहै, क्योकि गम्भीर 
हृदयवाके टोगो का स्वभावद्ी प्रददा होना टै क्रि वे विपाद अथवा 
आनन्द दोनों ही अवसा पर्‌ एक समान रहन । 
ह्विद्रान्तराणि सुलमानि सदेव हन्त पातालरन्धरपरणेसि दण्डनीतेः । 
बहीभवन्प्रसरमन्तरसभ्रविष्टा यास्यप्रतक््यनियमात्पतनं भजेदा ।। ८.२६९३ 
वडेखेदकीवातद्ै कि दण्-लीति भं पाताटरन्ध्र सण असक दद्र सदैव 
सुलम रहते द ।वेषिद्र एक से अनेक दाकर व्ररायथर्‌ फलते जाति ह जिकर 
परिणामस्वक्प प्राणी तथ्य मीतर प्रविध्य व्रिनादही किसी अतव नियमं 
के अनुसार पतनोन्मूख दौ जाता है| 
उद्यद्‌टुःसहवित्ततानवततया बद्धावधानमन- 
स्युन्मागश्नमणेऽवशस्य।रभसच्छचश्च पारश्राम्यत्तः | 
अन्योपादहितकोशप्रप्रुटनात्संदशिताङ्गक्रते 
जन्तोहन्त तनाति दुगतिशमं रम्यानुलोम्यो विधिः |} ८.३० 
धनको कमीकै कारण जव प्राणी क समक्न दुःसह स्थिति जा जानी ह 
तव सावधानी रखने पर मी मन जटप मार्गा प्रर श्रमण करता हूजा वड वेग 
से किसी दुःखषूपी गतंमंभिरजातारटै आर उसीमें चक्कर काटने दयता । 
तदनन्तर वह्‌ किसी अन्य पुर्षे की सहायता प्राक्त घनकोष्ट की पीट पर 
रोटने ल्गतादहै। इससे उरके अंगोमे प्राव्रह्धो मति किन्तु दस प्रकार 
रमणीय उलट-फेर करनेवाला विधाता सहसा उसकी दगंत्ति का अन्त 
करदेतादहै। 
उग्राभिषद्मनुपद्धिः परस्य दुःखं 
हन्ताश्लथं यथयि प्रसभाद्र भावम्‌ । 
बद्धः सरोजङ्घुहरे विरहातनादे- 
श्क्राभिधस्य मधुपोऽधिकमेति दैन्यम्‌ । ८.३०१७ 
उग्र पिरस्कारसे परिप्रणं परायादुम्ख भी मनुष्य कौ विलेप आर्द्रभावापन्न्‌ 
करके पीडित करदेताहै। जसे सम्पुटित कमलम आवद्ध भ्रमर वियौगकं 


कारण करुणक्रन्दन करनेवाले चकवा-चकवौ के अतंनाद को सुनकर ओर भी दुखी 
हयो उस्तादहै) 


( २२७ ) 


अम्भोऽपि प्रबहस्स्वभावमशनैराश्यानमश्मायते 
गावास्भः खवति द्रवत्वयुदितोद्रेकेषु चावेयुषः । 
क।लस्यास्खलित प्रभावरभसं भाति प्रसुस्वेऽदुभुते 
कस्यामुत्र बिधावृशक्तिवटिते मागे निसगेः स्थिरः ।} ८.३४०६ 
बहता हुमा जक भी कभी वज्र वन जातारहै, मदु वस्तु पत्थर बन जाती 
है, पत्थर पानी वनकर बह्ने रुगता है ओर वहं बहाव कभी बहुत प्रबरु हौ 
जाताहै; क्योकि कराल काल का अस्वकलित प्रभाव सर्वत्र व्याप्त रहताहै? 
विधाता कौ शक्ति से घटित एवं अदुभुत प्रभरत्व-सम्पन्न मागमे कौन वस्तुया 
कौन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह्‌ सकता दै ? 
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